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जी 
पर्वाद्ध 
जे 
उदू भाष्यकार-- 
«0 श्री स्वामी द्शनानन्दजी सरस्वती 
: हिन्दी अनुवादक-- 
| पं० बिहारीलाल काव्यती्थ 


मेकोशक-- 


श्यामलाल सत्यदेव वर्मा, बरेली, 
तथा 


॥ 
| बाबू चंतुरबिहारी सकसेना, देहली. 
ल्‍ सर्वाधिकार खरत्तित 





प्रंकाशक-+- 
श्यामलाल सलदेव वर्मा, बरेली, 


दया 
वाबू.चतुरविद्यरी सकसेना, देहली, 


मुंदक-- 
पंडित मन्नात्ञाल तिवारी; 
हरीकृष्ण कार्यालय, शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, 
तन, 


प्रकाशक का! िषेदल, 


सात वर्ष हुए जब हमने परिडतजी से इंस अन्य का अनुवाद 
कराया था ; परन्तु अपनी धम-पत्नी की बीमारी ओर मृत्यु के केश 
में फैसे रहने के कारण हम इस ग्रन्थ को प्रकाशित न कर पाये 
ओर फिर इसके वाद भी ऐसी आर्थिक कठिनाइयों में फेसे रहें 
कि इसके प्रकाशन का विचार ही छोड़ दिया ; परल्तु ग्राहकों की 
आवश्यकता का अनुभव करके इसे छपाना ही पड़ा । अब यदि 
हमार प्रेमी ग्राहकों ने इसे अपनाया, तो शेष अन्य पाद भी शीध 
ही सेवा में प्रस्तुत किये जायेंगे। अनुवाद इसी शैली पर किया 
हुआ तैयार रकखा है। अर्थाभाव के कारण एक साथ नहीं 
छुपाया गया है। हम आशा करते हैं कि पाठक महाशय हमारे 
उत्साह को वढ़ायेंगे ओर इसके पाठ से ल्ञाभ उक्षयेंगे 


--श्यामलाक्ष वर्मा, 


मंतुपा वीक विद 


प्रंखर प्रतिभाशाली, तक-भारकर, बेदिक धर्म-प्रचारक, 
पाखरड-तमोनिवारक, भुनिवर स्वामी दर्शनानन्दजी के उ्ू वेद्ान्त 
दर्शन का यह हिन्दी अनुवाद श्री श्यामलालजी ने काशी 
आये प्रतिनिधि के उत्तव से लोटते हुए हमें शाहगंज में दिया था। 
मित्रवर प॑ं० लक्ष्मीदतजी फे लेखन-परिश्रम से अनुवाद 
शीघ्र ही तैयार हो गया ; परन्तु कई घरेलू कठिनायों में घिरे रहने 
के कारण प्रशंसित प्रकाशक इसे प्रकाशित ने करा पाये। अब इतमे 
दिनों बाद भी इसके प्रकाशन की वारी आई यह भी ग़नीमत है । 

अनुवाद केसा हुआ है, यह ,तो विज्ञ पाठक हो बता 
सकेंगे; किन्तु भाष्य जैसा तकसंगत है बेसा देशी भाषा में और 
शायद ही मिले। हेत ही नहीं, वरन्‌ त्रेत पत्त को लेते हुए बिना 
किसी खींचा-तानी के स्वामीजी ने सूत्रा्थ को जैसी अच्छी संगति 
लगाई है, उससे मंन को पूरा-पूरा संतोष हो जाता है। हमते 
इस अनुवाद के समय ओर भी दो एक भाष्य देखे और शांकर 
भाष्य भी देखा ; परन्तु युक्ति में स्वामीजो महाराज भगवान्‌ 
शंकर से पीछे नहीं रहते, फिर ओर टीकाकार तो हैं ही किस 
गिनती में । वास्तव में स्वामीजी को इश्वर-प्रदत्त तक-शक्ति मिली 
थी ओर तिसपर भी वे सत्य पत्त पर थे | वेदान्त दशेन को यदि 
वास्तव में व्यासजी ने वेद के अनुकूल बनाया है ओर हमारा 
पूर्ण विश्वास है कि अवश्य वेदानुकूल बनाया है, तो चरणदास, 
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निश्चलदास आदि मायावादियों के पत्त में इसका अर्थ होना 
केवल अनथ ही है। वेद भगवान्‌ स्पष्ट रूप में इश्वर, जीव और 
प्रकृति तीन सत्ताये बता रहे हैं; अतः मांयावादियों का कथन 
वेद-पिरुद्ध प्रत्ञापमात्र है। उनका आलाप जो कहते हैं कि 
यह सब कुछ तद्म ही है, जोव प्रकृति कुछ नहीं “सब सल्विदं त्रह्म 
नेह नानास्ति किल्लन” वेद से नहीं मिलता । देखिये वेद्म॑त्र-- 


वालादेकमणीयस्कमुतेक नेव हृश्यते । 


ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम्त प्रिया ॥ अथवे 


यहाँ एक तत्व वाल से भी सूक्ष्म (मुहावरा है) परमागु 
( प्रकृति ) है दूसरा तत्व 'न--इव ृश्यते' नहीं सा मालूम पड़ता 
है (जीव ) है । तीसरा तत्व परिष्वजीयसी सबव्यापी विभु 


ब्रह्म है। ओर भी-- 
नत॑ विदाथ य इमा जजान पृष्याकमन्यदन्त- 

रावभूव यजु। । अ० मं० 

भावार्थ-ै मनुष्यों ! तुम उसे नहीं जानते, जो तुमसे अन्य ; 
परन्तु तुम्दारे भीतर है। 

इस मन्त्र में 'पष्याकमन्यत्‌” शब्द स्पष्ट रीति से| जीव 
ओर ब्रह्म का भेद वता रहा है। ऐसे ही वदोपनिपद्‌ आदि 
प्रामाणिक शाल्षों के अनेक प्रभाण हैं, जिनसे जीव ओर त्ह्म का 
भेद प्रकट होता है । खेताश्वतरोपनिषद्‌ तो बहुत ही साफ़ तोर से 
श्रेतवाद का प्रतिपादन कर रही है ओर जहाँ कहीं अभेदवाद की 
भालक पायी जाती है, वह हह्मानन्द में मग्न जीव की दशा का 
बरणन है। 
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उस दशा में तद्रप भान होने ही लगता है ; परन्तु वास्तव में तो 
इेश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन तत्तवों का अत्तित्व;|किसी प्रकार 
एक होता नहीं | अब ज़रा युक्ति से भी परखिये। अभेदवादियों 
( भद्वेत मतवालों ) की माया अनादि है; परन्तु वे उसे सान्त 
कहते हैं। कहीं एक किनारे की नदी नहीं देखी गई । जो अनादि 
है, वह अनन्त होगा ही । अभेदवादी इस पर एक उदाहरण देते 
हैं कि काय्य उतन्न होने से पूव उसका अभाव अनादि है. ओर 
उत्पन्न हो जाने पर उस अभाव का अन्त हो जाता है; इसलिये काय्यों- 
भाव अनादि सान्‍्त हुआ अभात्‌ ताजमहल बनने से प्रथम उसका 
अभाव अनादि काल से चला आता था; जब ताजमहल वन 
गया, तो उप्तके उस अनादि अभाव का अन्त हो गया। इस प्रकार 
अनादि सान्‍त का उद्दाहरण वे दिया करते हैं। विचारणीय 
विषय कारण है, उदाहरण कार्य का है। प्रत्येक काय्य अनुभूत- 
रूप से अपने कारण में रहता है। ताजमहल भी पत्थरों में 
ओर शिल्पियों के ज़ेहन में पहले से विद्यमान था; इसलिये उसका 
अभाव अनादि नहीं हुआ, उसको उत्पत्ति सादि है ; इसलिये सान्त 
है ओर नष्ट हो जाने पर फिर उसका अभाव हो जायगा। काय्ये का 
भाव सादि था, इसलिये सान्‍्त होगा | इससे तो हमारे पक्त को ही 
पुष्टि होती है। अनादि कालीन अभाव फिर अनन्त हो रहता है ; 
परन्तु अद्वेतवादियों की माया ऐसी नहीं है | त्रह्म उससे संयुक्त 
होऋर जीव बनता है ओर यह अनादि कालीन है ; परन्तु जब यह 
संयोग ज्ञान से दूर हो जाता है तब जीव त्रह्म हो जाता है। अद्वेत- 
वादियों का यह पत्त युक्ति से सिद्ध नहीं होता । यदि संयोग अनादि 
है, तो अनन्त होगा; फिर जीव जह्म बन ही न सकेगा। यदि 
संयोग सादि है, तब सान्त होगा; उसके दूर करने के लिये पुरुषाथे 
करना व्यथ है ओर फिर सबंधा साया का अन्त भी तो नहीं 
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होता। मान लो, देवदत्त की माया मिट गयी, बह त्रह्म हो गया, 
तव यज्ञदत्त जिसकी माया नहीं मिटी अभी जीव है ही ; तब 
जीवत्व तो कहीं न कहीं रहेहीगा ओर मायात्र भी रहेहीगा। 
फिर जब हर काल में जीव, ब्रह्म ओर माया (प्रकृति) विद्यमान है 
तो अद्वेपपन किस काल में रहेगा! जीवत्व, ब्रह्मत, मायात्व 
सदा था ओर सदा रहेगा | हाँ, सिफ्र देवदस की अपेत्ता हेत नहीं 
रहा ; परन्तु सबंथा हतत्व का अभाव होता नहीं पाया जाता। 
हाँ, यदि वेदान्ती कहें कि सब ब्क्यास्ड से हो साया मिट कर 
सब कुछ त्रह्म हो जायगा, तो फिर उन्हें यह भी मानना पड़ेगा 
कि फिर सृष्टि नहीं होगी, तो हम पूछेंगे कि वर्तमान सृष्टि 
अनादि है वा सादि--यदि अनादि है, तो त्रह्म सृष्टिकत्ता नहीं 
ओर फिर वेदान्त-दशन के “जन्मास्थयतः” सूत्र से विरोध 
हुआ | यदि संसार सादि है, तो सान्‍्त है; परन्तु इसका सादि तथा 
होना प्रवाह से तो अ्रनादि रहेगा, अन्यथा त्रह्म का सृष्टिकत्‌ त्व 
गुण अनित्य हो जायगा ; क्योंकि वह प्राग्माव ओर प्रध्वंसा- 
भाव के बीच में आ जायेगा अर्थात्‌ सृष्टि यदि एक ही बार 
रची, तो उस रचना से पहले ब्रह्म सष्टिकत्ता नहीं कहा जा 
सकता ओर सूष्टि का अन्त होने के वाद भी उसका थह गुण 
व्यथे होगा। ऐसी दशा में मुहम्मदी मत प्रदर्शित इंश्वर की तरह 
केवल कु) काल ही इश्वर में यह गुण रहेगा; अत््व यह गुण 
अनित्य शोगा और गुण अतित्य तो गुणी अनित्य वा यह गुण 
नेमित्तिक मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में ईश्वर की महत्ता ही क्‍या 

रहेगी ; अतः संसार का बनना-विगढ़ना प्रवाह से अनादि सानना 
होगा। ऐसी दशा में ब्रह्म जीव बनता रहेगा; जीव त्रह्म बनता रहेगा 
और माया के कारण यह सारा खेल होता रहेगा। अब यह अद्ठेत 
हुआ या ग्त--ओर त्रेत भी ऐसा भह्दा कि ्क्म विकारी बन 
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गया। माया के बश जीव वनता हैं; कोशिश कर छूटता है श्रौर 
फिर फँसता है। उसका एक देश देवदत्त माया से मुक्त होता है, तो 
दूसरा देश यश्दत्त मायावद्ध है ओर तीसरा देश भद्वदतत्त माया 
से वँधनेवाला है। यह क्या गोरखधन्धा हुआ ! इस त्रेत से तो 
ऋषि दयानन्द का माना हुआ ज्रेत ही निरदोष रहता है । 

त्रह्म शुद्ध, चेतन, सवंज्न, सबंव्यापी, परन्तु खाभाविक 
सृष्टिकतता ; जीव सापेत्ष, अग्गुद्ध, चेतन, अत्पन्न, खाभाविक 
प्रयक्षशील ओर प्रकृति नानारूपों में परिवत्तित होने का खभाव 
रखनेवाली है। त्रह्म जीव के कमानुसार खामाविक न्यायकर्त्ता ; 
जीव अल्पन्षता के कारण प्रकृति प्रम से वद्ध इशर-प्रम स मुक्त, 
अज्ञ जड़ में सुख पाने की इच्छा से फेसकर दुखी, सबंध 
चेतन में आनन्द पाने की कामना से जाकर आननदी हैं ; ६ 
प्रकार न ब्रह्म में विकारी होने का दोष आता है और न 
कल्पना की हुई मायावादियों की माया ब्रह्म को जीव बनाकर 
नाच नचाती है; किन्तु प्रेतवाद में त्रद्म की खाभाविक्र गति से 
माया नृत्य करती है; अतः अनेक दोपों से युक्त मायावादियों फा 
मत मान्य नहीं हो सकता । 


दूसरे देश के अद्वेतवादी मुसलमान व इंसाई हैं। ये लोग कहते 
हैं कि एक रुदा है। उसने जीव, प्रकृति और इस दृश्य जगत्‌ को 
रचा; अभाव को भाव कर दिखाया और दृश्य संसार के नाश 
हो जाने पर जीव तो रहेगा और सब फिर अभाव रूप में हो 
जायगा। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा भाग खग, नरक, फ़रिश्ते 
आदि कई शुद्ध, सूत्मम, प्राकृतिक पदार्थो' को भो उत्न्न ; परन्तु 
अविनाशी मानते हैं। इनके मत में भी दोप आता है। यदि ईश्वर 
से थे पदाभे पंदा किये गये, तो नाश भी किये जायँगे। किसी प्रकार 
फिर अविनाशी नहीं हो सकते। जेसे मायावादियों का अनादि 
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साल; संवावाद एक किनारे को मद्ो की भाँति असम्भव है; 
वैसे ही गुसनमानों का इसपन्न हुए जोच का प्रविनाशी होना 
प्रथवा सादि का अगादि दवा! अस्म्भव है, युक्ति-पिदद्ध है और 
कत्य भी अनेक दोपापत्ति श्राती है; यथा-- 


जोब और प्रकृति के भाव रूप होने से पहले ँेखर के स्ान 
में हनझा प्रभाव था और यह शमाव अनादि कालोन था ; फिर 
या फ्ोनसा फादश एस कि इचर के शान में इनका भाव 
आया तथा जादि ईग्र के शान में अभावकप पाये 
फा भाव आया, तो ईश्वर का शान दूषित हुआ और विकारी 
भी तय जीव प्रकृति छुद्ठ नहीं थे, वो इस अभाव (अद्म) 
फा भाव (बजट) का विचार फ़रना इधर में सम्भव 
नाीं। यदि गुसतमान जोंग घार्ग्य शोगों से यह प्रभ फरे कि 
सृष्टि बनने से पृ सृष्टि के नामऋूप का रबर के ज्ञान में 
दाधाव होगा, फिर भाव कैसे आया; तो उतर यह है कि इससे 
पहिले भी सृप्ति थी; उसीफे अबुप्तार भाव था ( पृर्यविल्- 
मसोथाता यथा पृर्थमग्त्मयन्‌) पूर्व फह्प के समान सृष्ि- 
रघना हुई । रचना और प्रलय, प्रकृति और जीव का भ्रस्ित् 
सब खखर के मान में है और यद श्ञात तिल है; क्योंकि इधर 
भी निल है। यह नहीं कि इथर के ज्ञात में एक वार यह संसार-- 
रखना का बखेंहा आरा गया और फिर नहीं भविगा। यदि यह 
जान खाभाविक है, वो नित्य है; क्योंकि इधर नित्य है. भोर यदि 
ज्ञान मित्य है, तो सृष्टिसिचना और जिससे सृष्टि रची गई 
( प्रकृति) व जिसके लिये रची गई (जीव के भोग ) वह भो 
नित्य दोना चादिए। इसीलिये स्ृष्टिरचना फो प्रवाह से अनादि 
श्र जीव और प्रकृति को 'अनादि मानना पड़ता है। मुसलमान 
इससिद्धान्त में यह भी आपत्ति फरते हैं कि यदि तीन पदाथ 


( ७ ) 


अनादि हैं, तो रैथर का ईश्वरत्व क्या रहा ! इसका उत्तर यह 
हैकि इश्वर का ईश्वरत्व यही है कि वह इनका अधिपति है। 
यदि ये पदार्थ नित्य न माने जायें, तो इनकी उत्पत्ति से पूव इधर 
किनका अधिपति था। विना मिलक का मालिक, बिना खलक 
का खालिक कैसे थे! ईश्वर की जीव ओर प्रकृति प्रजा है। वह इसे 
नाम-रुप देता है; ताकि जीव अपने प्रयत्न द्वारा मोक्ष प्राप्ति करे 
तथा कमे-फल्-रूप ऋण से उकरण हो। एक यह भी भ्रश्न है कि . 
इंश्वर ने इन्हें बनाया, नहीं तो इनका खामी केसे हो गया | उत्तर 
साफ़ है। इश्वर को ज्ञानइत ज्येप्रव ओर अधिपतित्व है, प्रकृति 
“अज्ञ! जीव अल्पज्ञ! भर ईश्वर 'स्वज्ञ” है; इसलिये अधिपति है। 
मुसलमानों का यह भी मत है कि इश्वर एक वार सृष्टि-रचना 
करता है; ऐसी हात्नत में इश्वर का सृष्टि-रचना के गुण व कमे 
दो अभावों ( नक्तियों ) के बीच आते से अनित्य हो जायगा 
ओर जिसके खाभाविक गुण के अनित्य वह गुणी (ईश्वर ) भी 
अनित्य जैसाकि ऊपर लिख चुके हैं; इसलिये मुसलमानों का अद्वेत 
भी युक्तिविरुद्ध होने से त्याज्य ही है। रहे इसाई ; ये दोनों नाग- 
नाथ तथा सपनाथ की तरह समान ही हैं। हाँ पिता, पुत्र, पवित्रात्मा 
इस प्रकार त्रेत मानते हुए भी एक ही इंश्वर में तीनों भाव मानकर 
अद्वेत मानते हैं | अब एक ओर भ्रकार के अद्वेववादी भी हैं ; चथा 
चार्वाक तथा योरुप के अनेक दाशनिक। यह जड़ हतवादी हैं | 
प्रकृति को ही मानते हैं, जीव को प्रकृति की ही दशा विशेष का 
परिणाम, ईश्वर को नहीं | इनका मत भी युक्तियुक्त नहीं है। 
यदि प्रक्षति में सज्ञान क्रिया खाभाविक है, तो सत्र क्यों नहीं ; 
यदि कुछ पदाथ विशेषों के सम्मेज्ञन से जीव का प्रादुर्भाव हो जाता 
है, तो वह जीव उन पदार्थों में पहिले से मोजूद था वा नहीं ; यदि 
था तब तो कोई वात नहीं; यदि नहीं था, तो अभाव से भाव कैसे 
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हो गया; यदि जीय भी प्रकृति का या उसके पंचमभूतों का गुण होना 
प्रकृति फी दशा में विशेष का विकास हो, तो मानना पड़ेगा फ़लि 
प्रकृति चेतन है; परन्तु अनुभव से ऐसा सिद्ध नहीं होता और 
मं जीव गुण ही हो सकता है ; क्योंकि जीव ज्ञान भादि गुण स्वयं 
है और गुण के गुण होते नहीं | यदि चेतनता गुर प्रकृति का होता, 
तो प्रकृति में कहीं हो दिखाई पड़ता। समाधि अवस्था 
में भन बुद्धि आदि सबसे प्ृधक होकर जीव अपनी सत्ता 
फा में हैं एसा अनुभव करता है; अतः जीव जरूर है। प्रक्ृति में 
नियमानुसार क्रियाये पाई जातो हैं; इसलिये इसका ज्ञानवान 
नियन्ता फोई शक्तिमती सत्ता अवश्य व्यापक है। बतमान विज्ञान 
उस ने जान सके, योरोप के फिलासफरों की पहुंच वहाँ तक ने 
ही सके, उस सत्ता का स्वरूप क्‍या है यह भी चाहे अजय रहे 
परन्तु कोर ऐसी सत्ता है अवश्य ; इस वात को सृष्टि के नियम- 
पृण रूप से सिद्ध कर रहे है| चारवाक जन ओर बौद्ध भी सृष्टि 
रचना और नियमयुक्त उसका संचालन होना केसे होता है 
इन बातों का समाधानकारक उत्तर नहीं दे पाते। जेनी 
जीवात्मा को तो नित्य मानते हैं ; परन्तु सृष्टिव्यापक अहम को नहीं ; 
परंतु सृष्टि-स्पना कस होती है, इस उत्भन को नहीं सुलमा सके । 
'सष्टि अनादि है इनका इतना कहना संतोष नहीं देता; जबकि 
शांत भी आकाश में विविध उल्काश्ं को देखकर सृप्टिरचना 
फा सिलसिला और प्रलय का ममृना मालूम पड़ता है, तो सृष्टि 
को बिना रचा हआ नहीं माना जा सकता | कोई भी आक्ृतिमान 
पदार्थ बिता रचा हुआ नहीं दिखाई देता; फिर यह विशाल भूगोल 
जो नियमानुसार एक सुनियंत्रित मेशीन के भाँति काम कर रहे 
हैं, विना नियामक और स्चयिता के कैसे माने जा सकते हैं। 
एक सर्वव्यापिनी चेतन सत्ता है, जी सभावतः ही इनका 
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संचालन करती है और वही ऋ्रह्म है। वोद्ध जोबात्मा को एक 
अनोखे प्रकार से मानते हैं| उनका जीवात्मा क्षण-क्षण वदलता 
और वह एक दूसरे को संस्कार देता रहता है। नहीं मालूम उनके 
इस सिद्धांत में कोनसो ख़बी है। यह मानने में क्या हानि है कि 
एक आत्मा है कि जिसमें वाह्य परिस्थितियों के कारण नवीन 
विचार-धारायें उठा करती हैं. ओर जब यह विचार-धारा बन्द 
हो जाती है; तभो जीवात्मा क्केशरहित होता है ओर यदि 
अपनी धाराओं को प्रह्म में सन्निविष्ट कर दें, तभी तह्मानन्द को 
भोगकर इतहत्य हो जाता है। यही शून्य अवस्था और यही 
निर्वाण है। बोद्ध जो ज्णिक विज्ञान को ही जोवात्मा मानें, तो 
यह विज्ञान गुण है किस द्वव्य का ! जड़ प्रकृति का तो हो नहीं 
सकता | वौड्धों का निर्वाण तो ज्णिक विज्ञान का विनाश ही है। 
यदि ऐसा है, तो फिर भोज्ञ किसकी १ विनाश का नाम मुक्ति 
क्या हुआ ? क्या आत्मविनाश की चेष्टा के लिये ही इतना जप-तप 
संयम करना चाहिये | यह सारे ही वाद कृत्सित ओर अयुक्त हैं ; 
बेदिक त्रेववाद के सामने ठहर नहीं पाते ओर न इतना संतोष 
देते हैं | प्रकृति भी है, जो जीवात्मा के सामने नाना प्रकार नाटकीय 
पदें दिखाती रहती है; न्ह्म भी है, जो जीवात्मा को कर्मानुसार 
फल भोग देता हुआ वेद वास उप्ते आनन्द-मार्ग भी बता रहा 
है। खतन्त्र जीवात्मा की इच्छा है, चाहे वह प्रकृति का नाटक 
देखता रहे ओर अह्यानन्द में मग्न हों। इन नाटक के पर्दो' में 
: रोचकता भो है, भयानक दुःख भी है ओर सुख भी; परतु 

ब्रह्म में आनन्द ही आनन्द है | जो लोग कहते हैं कि अपने को 
प्रह्म कहने से निर्भेयता आ जाती है, उनको यह भो समझना 
चाहिये कि अपने को त्रह्म के पुत्र से ओर भी निश्चिन्तता भरी 
नि्भेयता प्राप्त होती है। त्रह्म होने से जहा का प्रेमी होना और 


पर 
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भी अधिक प्रच्धा है| स्वयं प्रमृत होने से 'शमृत पान करना 
फाहँ प्रधिक आनत्दकारफ है । स्वामीजी का यह भाष्य सुगुनु भक्तों 
के लिये बहुत उपयोगी है और बेदिक धर्मियों के लिये एक्ष बड़ी 
सम्पत्ति है। यदि हमे पाठकों ने पसरू किया, तो इसी प्रकार का 
शेप ध्यायों के भाष्य फा अनुवाद भी उनके कर कमलों में शीघ्र 
हीं समर्पित फरन फा विचार हू | 
ट्दू भाषा में उपनिपरों की श्ुतियाँ भूलतः नहीं लिखी थीं, उनका 
पन्पेषण परफे हमने पाद-टिपणी में दिया ६ | 
--दिद्ारीलाल काव्यतीय 


स्वाभीजी का जीवन-चरित्र 


सम्बत्‌ १९१८ विक्रमो में मुनिवर रवामी दर्शनानन्द जी ने 
पन्न गोड़ों में अम्रगरय सारखत ब्राह्मण बंश को धन्य किया था | 
श्रीमहाराज की जन्मभूमि होने का सोभाग्य पत्माव प्रान्त के 
लुधियाना मरडलान्तगत जगराबाँ नामक आम को है। महाराज 
के पूज्य पिल्चरणों का नाम पं० राजाराम जी था ओर श्रीमान्‌ 
की बेदिक धर्मानुयायियों के लिये रामकृपा सहृश क्ृपाराम 
नाम से विख्यात हुए। महाराज का जन्म एक धनसम्पन्न भरे- 
पुरे घर में हुआ था ; इसलिये आपके जन्म पर बड़ी धूम-धाम 
हुईं ओर बड़े लाड़-प्यार से लालन-पालन हुआ। बचपन में 
आपके उस समय के रिवाज के अनुसार फ़ारसी पढ़ाने में 
लगाया गया ; परन्तु उसमें आपका चित्त न लगा ओर संस्कृत 
सीखने के इछुक हुए और अपने पृज्य पिताजी के पादपक्नों में 
बेठकर संस्क्षत सीखना प्रारम्भ किया ; परन्तु गृहकारयों' में व्यस्त 
रहने के कारण आपके पिताजी को समय न मिल्नता था, 
इसलिये आप अपने मामा के पास फ़ौरोजपुर भेजे गये। आपके 
सामा वहाँ हेडमार्टर थे। देवदुरविपाक से इनके, मामा का 
स्वगवास हो गया, तब आपको शीघ्र ही घर आकर दस वे की 
आयु में ही विवाह-बन्धन में बंध जाना पढ़ा । यह समय वह था 
जब ' अष्ट वर्षों भवेदगोरी' का राज्य था। वचपन का विवाह 
सौभाग्य और छुलीनता का कारण समझा जाता था। इसके 
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उपरान्त खामीजी को स्कूल में फाँसने की बहुत कोशिश 
की गई ; परन्तु यह स्वतंत्र जीव वन्धन की शिक्षा को कब पसन्द 
कर सकता था। घर का काम-काज भो सोंपा गया, वाशिज्य- 
व्यवसाय का फन्‍्दा भी डाला गया ; मगर सारे यत्न इनके फाँसने 
में असमर्थ रहे। इसी बीच में आपको आश्येसामाजिक पुस्तक 
पढ़ने का चस्ला लग गया और इन पुस्तकों ढवारा आपकी पूरे 
जन्म को सुप्त प्रतिभा जाग उठो। फिर आप अपने पितामह 
परिउत दौलतरामजी के पास जो काशी-वास करते थे पहुंच 
गये | वहाँ रहकर आपने संस्कृत भाषा पढ़ो ओर वेदिक दशनों 
का गुरुमुख से अध्ययन किया ; क्योंकि आप संरकारी जीव थे | 
छहों दशन आपको ऐसे ही आ गए जैसे कि १व की याद की 
हुईं वात ज़रा से निमित्त से याद आ जाती है। आपय्ये-समाज 
के प्रचार की आपको धुन थी। उन दिनों जहाँ-तहाँ शाज्ार्थो की 
बाद आई रहती थी। शाब्ार्थों के मेद्ान में बस आपही का वोल- 
बाला था। मौलवी, परिडत ओर पादरी इत्यादि कोई भी वेदिक 
धमे का प्रतिपक्षी वनकर आवे, आपसे निरुत्तर या संतुष्ट होकर 
जाता था। पं० कृपाराम होने को दशा में ही आपके व्यास्यानों 
की धूम मच गई थी। उदार आप इतने थे कि काशी में प्रेस 
खोला, वो वहुत सी पुस्तक विद्याथियों को योंही दे दिया करते 
थे ओर यदि मेनेजर आदि क्लीमत का प्रश्न उधते, तो आप 
कहते कि लक्ष्मी के कारण सरखती का प्रचार बन्द नहीं होना 
चाहिए अथात्‌ धन न होने से कोई विद्यार्थी पुस्तक से वल्नित न 
रह जावे। भत्ता ऐसा प्रेस चत्र ही क्या सकता था। आप 
लगे रहते थे आय्ये-समाजिक जत्सों में व्यास्यान देने में ; ऐसी 
अबशा में प्रेस के कमेचारी क्‍यों सावधानी से काम करते। 
बस इसी प्रकार घर का कई हज़ार रुपया उठा दिया और मन 
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पर सैज्ञ न लाये। इधर काँगड़ो में गुरुकुल खुला ओर विद्या- 
भियों के व्यय के लिये फीस लगानी पड़ी । आप भोजनादि को 


३ के. 


फीस लेने के भी विरोधी थे। विद्यार्थियों को भोजन ओर शिक्षा 
जाति की ओर से हो कराकर उनके शरीर ओर मन दोनों ही 
को जाति का ऋणी वनाना चाहते थे। आपने निःशुल्क गुरुकुल 
खोलने का वीड़ा जो उठाया, तो गुरुकुल, सुय्येकुण्ड, बदायूं, 
महाविद्यालय ज्याल्ापुर, गुरुकुत् ओर पोटोहार आदि कई गुरु- 
कुल खोल दिये। वेदिक धरम के प्रेम में आप इतने मस्त हुए 
कि संनन्‍्यासी तो मन से थे ही अब ऊपर से भी सन्यास 
धारण कर खामी दर्शनानन्‍्द्‌ चच गये। आपके गुरुकुल्ों से 
सेकड़ों संस्क्षत के विद्वान निकले ओर निकल रहे हैं। आज- 
फल भां महाविद्यालय ज्वालापुर आदि संखाओं से अनेक वेदिक 
विद्वान बनते ओर जनता का द्वित करते हैं। आपके गुरुकुल्ों 
के सद् एक उपदेशक श्रेणो भो रहा करतो थी, जिससे सामा- 
जिक जगत को अच्छे-अच्छे उपदेशक मिले। आज भी आपके 
. सुयोग्य शिष्य पं० रामचन्द्रजो देहलवी अपू् तार्किक ओर 
उद्ूट विद्वयर हैं । अय्ये-समान को आप पर गये है। 
खामीनी ने लिखित साहित्य से भी आय्य-समाज की वह 
सेवा की कि ऋषि द्यानन्द के बाद आपही का साहित्य वेदिक 
धर्म की पुष्टि के लिये पढ़ने योग्य है वा यह स्थान परिडत लेख- 
रामजी आर्य मुसाफ़िर के लेखों को मिल सकता है। खामोजी 
के ट्रेक्टों को पढ़ुकर बहुत से ल्ञाग उपदेशक बन गये ओर ऐसा 
तो कोई भी उपदेशक नहीं, जो थोड़े-बहुत आपकी युक्तियों का 
ऋणी न हो। आपके वनाए पुस्तकों का संग्रह दशनानन्द मन्ध- 
संग्रह के नाम से छुपा है। इसमें इश्वर-विचार आदि वेदिक ध्म- 
मण्ठन, कुरान की छान-बीन आदि मुहस्भरी मतखण्डन, भोंदू 
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जाट ओर पादरी साहव का मुवाहिसा आदि इसाई मत की समा 
लोचना, भू्तियूजा विचारादि, पोराशिक मत की आलोचना 
इसी प्रकार जैनी आदि अवैदिक मतों को छात-बीन में सो 
सवासो ट्रेंक्ट लिखे ओर मोमांसा ओर भाग को छोड़कर सभी 
देशनों पर आपका साध्य है। गीड़ पादीय कारिकाशों पर भो 
आपका भाष्य है। मनुस्तति और गीता पर भो आपके सुन्दर 
भाष्य है। व्याख्यान देना, शाब्राथ करना, रात-दिन रेल में 
धूमना, पेफ़ोस के कई गुरुकुलों को चलाना ओर लीडरी के 
लोलुप आय्यंसमाजियों के प्रहारों को वचाना ; इतनी कठिनाइयों 
में भी युक्तिपण ऐसा ठोस साहित्य तेयार कर देना आपकी 
प्रतिभा का ही फोशल था। शाब्बा्ों में तो आपका नाम ही 
विपत्षियों क्री निस्तेज कर देता था | सम्मल्सराय तरीन के 
शाला में पसिडित भीमसेन आदि बड़े-बड़े पौराणिक परिडत 

मोजूद थे ओर समाज की ओर अकेले खामीजी ; परन्तु आपकी 
वाणी का यह प्रभाव था कि प्रतिपत्ती भो सराहना करते थे 
ओर पौराणिकों को वह करारी ढिफ्रीट दी कि शाज्ाथ कराने- 
वाले खुद आय्येसमाजी वन गये और जो लोग नमसेे के 
नाम पर गालियाँ दिया करते थे आज बड़े प्रेम से नमस्ते करते 
हैं। अजमेर के जैनियों से शाल्रार्थ हुआ, जिसमें आपने नास्तिकता 
के धुरे उड़ा दिये और जेन न्याय के प्रकारड पंडित आपकी 
युक्षियों के सामने दाँतों तले उंगली दवाते थे। आये समाजी 
पंडितों से भो आपका वृक्षों म॑ं जीव विपय पर घोर मतभेद था। 
आप वृत्तों में प्राकृतिक पवन्धीय क्रिया मानते थे, खतंत्र जेबी 
क्रिया नहीं। आपके शास्राथ उस विपय में आये विद्वानों से हुए 
ओर वह छुपे हुए भी हैं, जिनको पढ़ने से आपके पक्ष को ही 
बलवत्ता प्रकट होतो है। आप काल मृत्यु को नहीं मानते थे: 
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ओर पक्के भोगवादी थे | किसी रोग में चिकित्सा करना कराना 
आप को पसन्द न था। सृत्युसमय आप हाथरस में थे ओर 
यहीं ११ मई सन्‌ १९१३ ३० में ५६ वर्ष की आयु में आप 
कैवल्यपद को प्राप्त हुए। आपके निर्वाण समय से पूव आये 
लोगों ने पूछा कि खामीजी क्‍या कोई वसीअत करनो है। 
आपने फ़ोरन भन्तक्ो जवाब दिया, क्‍या ऋषि दयानन्द की 
वसीअत पूरी कर चुके, जो नई वसीअत की खोज करते हो। 
खामीजी का यह प्रश्न आज भो आये समाजियों के सामने है । 
क्या खामीजी की वसीअत पूरी हुई ! क्या जगत में वेदिक धर्म, 
आय जोवन ओर अग्य सम्यता का प्रचार हुआ ! उत्तर नहीं ही में 
मिलन सकता है। आये लोगों की चाहिये कि आये भन्थों का 
प्रचार न कर सकें, तो खयम तो स्वाध्याय करें। ऐसा करने से 
वे बहुत कुछ सामी दशनानन्द की मोन वसीअत को पूरा कर 
सकेंगे | खामीजी के परिवारवाले सव आये समाजी हैं| आप- 
के आ्राता खामो त्रह्मानन्द जी महाविद्यालय ज्वालापुर की बहुत 
सेवा करते रहते हैं, आपके पुत्र ओर भतीजे थादि भो सव 
आये समाज के भक्त हैं। खामीजी ने अपने तन मन धन और 
विमत्ञ प्रतिभा से बेदिक धर्म को जो सेवा को है, उससे प्रत्येक 
बेदानुयायी आपका ऋणी रहेगा। 

“-विह्यरी लात काव्यतोय 


भूमिका 


पाठक गण | 

यह भाष्य अति टूटा फूटा है। जबकि मेरे विचार में ही अपूर्ण 
है, तो ओर पिद्वानों की समम में कैसे पूर्ण हो सकता है; निदान 
जहाँ दोष प्रतीत होने, गुमे सूचित कर दे । यद्यपि प्राचीन सत्र 
आचार्य्य जीव तह का भेद मानते हैं, जैसा कि व्यास के सूत्रों से 
निश्चित होता है। आजकल मायावाद का साम मनुष्यों ने वेदान्त 
रत दिया है, जो निश्रय उचित नहीं | वेदान्त मनुष्य की आत्मा 
फों घलवान, परोपकारी और पुरुपार्थी बनाता है और भाया- 
बाद आलसी ओर खाथ्थी बनाकर हानि पहुँचाता है। पेद्ान्ती 
अन्तःकरण की गुद्धि के कारण निष्काम कमे करना आवश्यक 
सममता है और मायावादी निष्कर्म होना ही पसन्द करता है | 
शंकराचार्य्य तो अपने आदेश ( बस्तीयत ) में यह लिखते हैं 
कि बेद-पाठ नित्य फरो ओर बेदानुकूल कर्म नित्य करो और 
उनका आचरण भी बताता है कि उन्होंने बुद्ध भादि नास्तिक 
मतों के खण्डन में इतना पुरुषाथ किया कि संसार चकित 
( हैरान ) है कि वाइस वर्ष को श्रवस्था में काय्ये आरम्भ किया 
ओर बत्तोस वष की अवल्ा में संसार त्याग दिया ; दश वर्ष में 
इतना काये आश्रय में डालता है। इधर मायावादियों को जब 
कहा जाता है कि तुम कुछ उपदेश करके सुधार करो, तो थह 
कहते हैं कि संसार के काटे दूर नहीं किये जाते, केवल अपने पग 
में जूती पहिन लो ; तालये यह है कि जब चत॑मान वेदान्ती गेरये 
वस्ध धारणकर पेराग्य का खाँग धारकर खाये ओर निष्कर्म- 
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स्यता का उपदेश दे रहे हैं, तो व किस प्रकार वेदान्तों कहा 
सकते हैं। शंकराचार्य आत्मब्रोव का अधिकार उसको देते हैं; 
जिसने तप से पापों फो नाश करके मन को बुद्ध कर लिया है, 
निसने इश्वर को उपासना से चित्त को शान्त कर लिया है, 
जिसने बेराग्य का खाँग धारण किया है; फिन्तु ज़िसके मन में 
चक्रवर्ती राज्य पर्यन्त शरीर के सब सुख आत्मा के कारण हानि 
कारक ही सिद्ध हुए हैं | तालये मायावाद ओर वेद्ान्त में अधिक 
अन्तर है ; जिससे मायावादी अविया और खा् में फसकर 
उल्टें काय्ये कर रहे हैं। प्रत्येक वेद्ान्त के पाठ करने वाले को 
चाहिये कि वह जीवात्मा को नित्य मानकर अ्रभय हो धम्म- 
प्रचार करे जेसा कि खामो शंकराचादय ने कहा है कि त्येक 
वेदान्त के विचार करने वाले को चाहिये कि वह शरीर को भोग 
के आधीन करके अपने उद्देय अथांन्‌ ब्रह्मज्ञान की प्रतोति में 
लग जावे ओर संसार में जितने विरुद्ध का हो रहे हैं, उनका 
नाश करने के लिये पूर्ण प्रयत्न करे | जा मलुद्य खाने-पीने में तो 
रात-दिन लगे रहते है ओर संसार में परोपकार का ध्यान नहीं 
करते वह वास्तव में वेदान्त को कलद्धित करनेवाले हैं। हम 
मानते हैं कि संसार मिथ्या है, क्या उसका यह प्रयोजन है कि 
संसार है हो नहीं; किन्तु यह भो मिथ्या है; मुक्ति के कारण 
जगत्‌ के पदार्थ मिथ्या साधन हैं । जो मनुष्य जगत्‌ के पदार्थों 
से मुक्ति की इच्छा करते हैं, बहू मिथ्या कम करते हैं ; मुक्ति के 
लिये कारण ब्रह्म ही केवल सत्य साधन हैं और सब शेप 
साध ब्रह्म की प्राप्ति के नहीं, अतः साया के आलस्य को छोड़कर 
यदि एक भी सच्चा वेदान्ती वन जाये, तो में अपने पुरुषार्थ को 
सफल सममगा। 
“-दशनानन्द सरस्वती 


00६, ॥/ 
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वेदान्त दशेन 


अ्रव्याय ६ 
प्रथम पाढ़ 


आज हम ऋषि दयानन्द के आज्ञा की प्रथम धारा को पूर्ण 
करने के विचार से बेदान्त दशन का लोक-भाषा में भाष्य आरम्भ 
करते हैं। अच्छा तो यह होता कि इस काय्ये को कोई योग्य पंडित 
आरम्भ करता ; क्योंकि महामुनि व्यास जैसे आचार्य्य के बनाये 
हुए वेदान्त दर्शन का समभना भी आजकल्त के सुष्यों में विशेष 
मस्तिष्कवाले पुरुषों का कार्य्य है। मेरा जेस। अल्प विद्यर ओर 
अल्पावकाशी मनुष्य, जिसका सल्तिष्क भी दुवल् हो, इस योग्य 
नहीं हो सकता; परन्तु न तो आय्य विद्या सभा अथवा आय्ये धर्म 
सभाये ही हैं, जो इन शाब्षों की उच्च कोटि की व्याख्या कराके ऋषि 
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वेदान्त दशन .  श्रध्याय १ 


दयानन्द के उद्देश्य को पृ करतीं, ओर न आर्य समाज का ध्यान 
ही इस ओर है, जो ऋप दयानन्द के उर्दश्य को पूण करने का 
उद्योग करे; अतः हमने इस वेदान्त दशन के दूटे-फूट भाष्य 
को उपस्थित करना ही उचित समभझा। जनता को इससे लाभ 
अथवा हानि होगी, यह तो परमात्म जानता है था जनता स्वयं 
अनुभव करेगी ; परन्तु हम केवल ऋंषि दयानन्द के ऋण को 
उतारने के विचार से इस कार्य्य को आरम्भ करते हैं। यद्यपि यह 
आवश्यक था कि वेदान्त दशन के आरम्भ में भमिका लिखी 
जाती ; परन्तु हम इसे अन्त में लिखेंगे | हम प्रथम भाष्य आरम्भ 


सि 


करते है । 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॥ १॥ 
ए ( ३७ 
पदा4--(अथ) अथ के अथ हैं--उपरान्त, महुल 
अथवा अधिकार ( अतः ) इस कारण ( ब्रह्म ) सबसे बड़ा 


स्वेव्यापक परमात्मा को ( जिज्ञासा ) जानने की ह८छा है। 

भावार्थ-धर्मादि ज्ञान के उपरान्त श्रह्म को जानने की 
इच्छा करते हैं। 

जब यह सूत्र ऋषि ने वर्णन किया, उस समय बहुत 
सी शंकाय उत्पन्न हो गई, जिन्हें प्रशनोत्तररीति के ढंग पर 
हम नोचे लिखते हैं 

प्रश्न--यह कथन सत्य नहीं ; क्योंकि इच्छा उस वस्तु की होती 
है, जो उपयोगी ओर अग्राप्त हो । उपयुक्त तथा अनुपयुक्त का भेद 
विना ज्ञान के नहीं किया जा सकता ; अतः जिस वस्तु की इच्छा 
होगी, उसका ज्ञान होना आवश्यक है ओर जिससे घृणा होगी 
उसका जाना हुआ होना भी आवश्यक है | यदि यह मान. लिया 

( २) 
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जाय कि हमसे त्रह्म जाना हुआ है, तो भी इच्छा नहीं हो सकती ; 
पनोकि इच्छा अग्राप्त की होती है। जय मह्न ज्ञान प्राप्त है, तो उसकी 
इच्दा किस भाँति उत्पन्न हो सकती है! निदान दोनों दरशाओ्ं में 
इच्छा न होने से यह सूत्र उचित ( सत्य ) नहीं है । 'ा 

उत्तर-प्रथम ब्रह्म जान चुके हैं, जिससे मुख भो मिल 
चुका हैं; इस कारण सूत्रकार का त्रह्म जानने की इच्छा करना 
उचित है ; क्योंकि जिस वस्तु को प्रथम प्राप्त करके सुख प्राप्त कर 
लिया हो और वह वस्तु न रहे, तो उसकी इच्छा होती है। 
वन्‍्धन भेमित्तिक हैँ ओर जिसका किसो काल में होता आवश्यक 
है। इससे यह मानना पढ़ता है कि बंधन से पूर्व मुक्ति थी। 
मुक्ति ब्रह्म के ज्ञान से होती है। इस कारण इस सूत्र से निश्चित्‌ 
होता है कि वतमान बंधन से पहिले त्रह्म जाना हुआ था 
और अंतःकरण के आवरण से बह ज्ञान ठप गया, जिसको भाप्त 
करने को पुनः इच्डा होती है।... 

प्रश्न--क्या श्रद्म स्वयम्‌ अ्रविद्या से अपने आपको भूल गया 
है, जिससे इसको निज स्वरूप के जानने की इच्छा हुई है 
अथवा ध्षाता ( 800०० ) ओर है और बह्म जेय ( 00806 ) 
जानने के योग्य ओर है ! यदि ब्रह्म को अह्म के जानने को इृ्छा 
हुई, वो आत्माश्रयी (0०४४0 27) दोप है और भंदि 
जानने की इच्छावाला अहम से भिन्न कोई दूसरा चेतन है, तो 
वेदान्त का सिद्धान्त सण्डन होता है, क्योंकि वेदान्ती एक दी 
चेतन मानते है. । वि कक, 

उत्तर--ेदान्तशात में दी चेतन माने जाते है--एक जीव श्र 
दसरा ब्रह्म | आगे बहुत से सूत्र मिलेंगे, जो इस भेद को प्रकट करेंगे। 
जोब भी अवस्था-भेद से दो प्रकार का हो जाता है--एक घद्ध ओर 

( ३ ) 
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दूसरा मुफ। वद्ध को जीव ओर मुक्त को इश्वर कहते ६। इस कारण 
तीन चेतन हुएं--ए% शुद्ध तह्म, दूसरे जीव और तीसरे इश्वर | 
एक चेतन मानकर यह सूत्र ही नहीं वन सकता, न सर्वेक्ष . 
त्रह्म में भूल आ सकती है श्रोर न इसको जानने की इच्छा हो सकती 
है। जो मनुष्य यह कहते हैं कि अविया के आवरण से त्रह्म अपने 
स्वरूप को भूल गया, वें वहुत भूल करते है ; क्योंकि आवरण 
दो द्रव्यों के वोच तीसरे द्रव्य में आया करता है। जैसे फि ब्रह्म 
ओर जीव के बीच जीव की अल्पज्ञता से आवरण आना 
सम्भव है, परंतु गुण ओर गुणी के बीच आवरण शअने में 
दृष्टांत का अभाव है। मुक्त अवस्था में जीव त्रह्म को जानता है 
ओर उससे आनंद लेता है ओर वद्ध अवस्था में त्रह्म के ज्ञान से 
रहित होता है; केवल संस्कारमात्र होता है। इस कारण इसके 
जानने की इच्छा होती है। जब वेदांती छः पदार्थ के तक अनादि 
मानते हैं, तो अद्वेत ओर आत्माश्रयी दोप का झगड़ा ही नहीं रहता। 
प्रभ--यद्याप वेदान्तो छः पदार्थ अनादि मानते हैं; परंतु इनमें 
से पाँच अनादि सांत ओर एक अनादि अनंत मानते है; इस 
कारण वेदांत का सिद्धांत द्वेत नहीं है । | 
उत्तर--जिसका आदि नहीं, उसका अंत भो नहीं हो सकता ; 
क्योंकि पदाथ नित्य होंगे अथवा अनित्य ; इनके अतिरिक्त असम्भव 
होंगे। नित्य वह है जिसका आदि ओर अंत न हो और अनित्य 
वह है जिसका आदि ओर अंत दोनों हो। नित्यानित्य में तो 
अनादि सांत पदाथ नहीं आ सकते, इस कारण इनको असम्भव 
ही विचार करना उचित है । 


६8 जीव, इश्वर; बह, जीव और ईश्वर का भेद। अविया, भ्विया 


"और चेतन का योग] क्‍ 
( ४) 
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ग़श्न-क्या छः अनादि ओर पाँच सांत का सिद्धांत 
अपत्य है | 

उत्तर-यह सिद्धान्त असत्य तो नहीं है ; परन्तु जिस प्रकार 
तुम समझ रहे हो, वह असत्य है; क्योंकि आदि और अन्त दो 
प्रकार से होते हैं--एक देश फे कारण ओर दूसरे काल के कारण । 
जो वस्तु काल के कारण अनादि होगी, वह फाल के अनुसार तो 
ढ: भनादि और अनन्त हैं ही, परन्तु देश के अनुसार मक्ष 
अनादि ओर अनन्त है और शेष सान्‍्त हैं| 

प्रश्न-यदि वेदान्त का सिद्धान्त श्रद्वेतवाद ने होता, तो श्रुति 
गेसा क्‍यों बतलाती कि एक के जानने से सब जाने जाते हैं। ४ 

उत्तर-अह्म सबसे सृक्मम होने के कारण सबके अन्त में 
जाता जाता है ; इसीलिये अह्मविद्या का नाम वेद्वन्त रकखा है 
आर यह सीधी वात है कि अन्त के जानने से पहिले उसके 
पहलेवाले सव पदार्थ जाने जाते हैं | अतः श्रुति का अर्थ यह 
है कि एक प्रह्म जानने के लिये इससे पहिलेवालों का ज्ञान हो हो 
जायेगा । इस कारण म्क्म के जानने से सवका जानना वतलाया, 
इसमें कोई दोप नहीं। 

प्रश्ू--जवकि स्पष्ट शब्दों (अत्तरों) में लिखा है कि इस सृष्टि 
से पहिले आत्मा था, वह एक अद्वेत है; फिर तुम किस प्रकार भेद 
मानते हो | 

उत्तर--आत्मा शब्द का अथ व्यापक है, जो व्याप्य के बिना 
हो ही नहीं सकता । इसलिये आत्मा कहने से व्याप्य-व्यापक या 
प्रकृति और ब्रद्म दोनों का अहृण होता है। इस कारण आत्मा के 


88 तस्मित्र विशाते सर्वे विज्ञात भवति | 
( ५ ) 
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होने से तीनों का होना अर्थ से सिद्ध है। जेसे कोई कहे कि एक ही 
राजा था, परन्तु राजा के कहन से ही उसकी प्रजा और राज्य का: 
ग्रहण हो जाता है ; चाहे राजा के साथ प्रजा का शब्द ने भी कहा 
जाय ; केवल यही कहा जाय कि एक अद्वत राजा ही था, जिसका 
सीधा अर्थ यह होता है कि दूसरा राजा नहीं था । राजा ( दूसरे 
आत्मा शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा का ग्रहण हो जाता हैँ ) 
के अद्वत कहने से दूसरे राजा का अभाव होता हैं । प्रजा राज- 
सामभो की शून्यता नहीं होती, क्योंकि प्रजा ओर राज-सामग्री 
के बिना वह राजा कहता ही नहीं सकता | 

प्रश्न-अद्वेत का अथ हो सजातोय, विजातीय, स्वगत भेद से 
शून्य होना बतलाया है। स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के 
प्रंथम समुल्लास में भी ऐसा ही लिखा है ; अत: ब्रह्म का नाम अदेत 
होने से उससे प्थक्‌ वरतु विजातीय जोब ओर प्रकृति का अभाव 
ही सिद्ध होता है। 

उत्तर--विजातीय शब्द दो अथा' में हं--एक विरुद्ध जातीय 
ओर दसरी भिन्न जातीय । यहाँ विजातीय शब्द विरुद्ध जाति अंथ 
भें आया है अथात त्रह्म की विरोधी फोई वस्तु नहीं, जो इसके 
कार्या' को रोक सके । दूसरे जाति कहते हैं जो एक होकर बहुतों 
में रहे ; परन्तु त्रह्म एक है इस कारण ब्रह्म जाति नहीं। जिसमें 
जाति नहीं उसमें भिन्न जाति केसे हो सकती है ; इस कारण यह 
कहना कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय अथवा स्वत भेद से रहित 

उचित है। 

. प्रभ--क्‍्या कोई भी श्रति अद्वत को प्रकट करने वाली नहीं ! 

उत्तर--अह्य जगत्‌ का स्वामी ओर जीवों का राजा होने से 
एक है ; इस वास्ते इस अद्वेत को कहनेवाली श्रतियाँ भी सत्य हैं। 


( ६) 
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प्रभ--मद्य का लक्षण क्या है | क्योंकि विना लक्षण और 
प्रमाण के फोई वस्तु नहीं जानी जाती है | 
उत्तर-- 
जन्साथस्वयत। । २॥ 
थे ([ ९५ हो ३ द्ड 
पदा्थ--६ जन्मादि ) सृष्टि स्थिति ओर अलय 
(अरय) इम्न जगत की (यतः) जिससे होती है वह बल्न हे | 
भावार्थ--जों इस संसार को उत्पन्न करनेवाला, स्थित रखने- 
वाला ओर नाश करनेवाता है, वही परमात्मा ह--यह लक्षण 
परमात्मा का किया | 
प्रश्न--तह्म जगत का उपादान कारण है वा तिमित्त कारण 
वा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ! 
उत्तर--ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है, क्योंकि यदि उपा- 
दान कारण समझा जावे, तो यह परतंत्र ओर परिणामी होगा 
ओर रूपांतर किसी वस्तु का स्वतंत्रता से नहीं होतां। इसमें 
दृष्टांत का अभाव है ; परंतु तह एक रस ओर सखतंत्र है।इस 
ग्ररण तह्म को निमित्त कारण मानना उचित है | ' 
प्रश-सूत्र में जो शु् हैं, उनसे ब्रह्म का उपादान कारण 
होना पाया जाता हैँ ओर दूसरे आचाय्य भी--वह ही अभिन्न 
निमित्तोपादान ( इल्नतेमाही ) है; वह ही निमित्त कारण ( इल्लते 
फायली ) है--ऐसा मानते हैं। इस कारण अभिन्न-निमित्तोपादान 
कारण ही त्रह्म को मानना उचित है। 
उत्तर--उपादान कारण ( इब्नतेमाही ) तो सदा परत॑त्र ओर 
परिणाम वाली (मुतगेयर) होती है ओर निमित्त कारण ( इल्नते- 
( ७) 
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फ़ायली ) ख्तंत्र ( आजाद ) ओर गैरमुतग्रेयर होती है; इस 
कारण एक ही वस्तु है । दो प्रकार के विरोधी गुण नहीं रह सकते 
ओर ऐसा कोई दृश्ंत नहीं ज्ञात होता, जहाँ उपादान कारण 
( इल्नतेमाही ) और निमित्त कारण ( इल्लतेफ़ायली ) एक हो और 
जगत को देखने से सिद्ध होता है कि ब्रह्म इसका उपादान कारण 
नहीं ; क्योंकि उपादान कारण के गुण कार्य में आया करते हैं 
अर्थात्‌ कारण के गुण काय्य में पाये जाते हैं ; परंतु त्ह्म के गुण 
जगत में पाये नहीं जाते; इस कारण ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण नहीं निमित्त कारण मानना ही उचित है। 


प्रश्न--अभिन्न निमित्तोपादान अर्थात्‌ एक मानने में भी दृष्ट॑त 
का अभाव नहीं | मकड़ी के उदाहरण से आचाय्य लोग अभिन्न- 
निमित्तोपादान सिद्ध कर चुके है | मकड़ी बाहर से कोई चीज़ नहीं 
लेती ; किंतु स्वयं भीवर जाता उत्पन्न करती है अथवा भोतर ही 
लय कर लेती है। 

उत्तर--जों मनुष्य अज्ञानी हैं, उनकी सममभ में यह दृष्टांत 
अभिन्ननिमित्तोपादान के लिये हो सकता है। ज्ञानी के विचार में तो 
यह भिन्ननिमित्तोपादान का उदाहरण है; क्योंकि सकढ़ी को आत्मा 
चेतन है और जाता जड़। जड़ ओर चेतन को एक सानना मूर्खो 
का काम है। यदि मकड़ी का शरीर ओर आत्मा एक होते, तो कभी 
मृतक मकड़ी दृष्टिगोचर न होती। मृतक मकड़ी वतलाती है कि 
इससे चेतन आत्मा प्थक्‌ है; अतः शरीर मकड़ी का जाले का 
उपादान कारण है ओर आत्मा नि्मित्त कारण है ; अत: इस दृष्टांत 
से निभित्त ओर उपादान कारण प्रथकू-प्रथक्‌ सिद्ध हैं, जो अभिन्न- 
निमित्तोपादानकारण-वादियों के मत को खण्डन कर देते हैं । एक 
रस त्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण हों ही नहीं सकता ; क्योंकि 
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उपादान कारण होने से परिणामी सिद्ध होता है। चेतन जहाकर्ता 
वरतु का उपादान कारण हो हो नहीं सकता; इस कार इस सूत्र 
जड़-में ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण वतलांना ही उचित है | 


प्रभ--हम उपादान कारण इस भाँति नहीं मानते जिससे 
एक रस (गेरमुतगयर ) जहा में परिणाम आ जाने, किन्तु 
हम तो विवृतोपादान मानते है। जेस अ्भ से रज (रस्सी) में सपे 
विदित होता है; कोई रज्ु वदलकर सप महीं हो गई, किन्तु भ्रम से 
सप ज्ञात हाता हैं। ऐस हो ब्रह्म वदतञकर जगत रूप नहीं ही गया, 
किंतु भ्रम से जगतृरूप ज्ञात होता है । 

उत्तर--ऐसा मानना भी उचित नहीं ; क्‍योंकि विवृत समान 
आकृति अ्रथवा समान पम्म में होता है अर्थात्‌ जिसको आकृति 
' अथवा गुणों में समानता हो ओर पहिल्ले उस च्त का ज्ञान भी 
हो, वण भ्रम होता है; परन्त भिन्न आकृति ओर गुशों में भ्रम नहीं 
होता । रस्सो में सप का भ्रम तो हो सकता है; परंत हाथी-धोड़े का 
भ्रम नहीं हो सकता । सिप्पी में ाँदों का भ्रम तो हो सकता है 
परंत लोहा ओर सुबण का भ्रम नहीं होता। अतः जबकि त्रह्म और 
जगत में न तो आकृति मित्ञती है न धर्म, तो अहम में जगद का 
मान किस प्रकार हो सकता है। सर बिवृत्त कियीकी किसीका 
किसी में होगा है और उसमें कोई भो होता हैं। जैसे महुष्य को 
सर्प का भ्रम रस्सों में थोड़ा प्रकाश थोड़े अंवकार के फारण 
हुआ, जिससे स्पष्ट अकट होता है कि विना चार वस्तुओं की विद 
भानता के भ्रम या विवृत आदि हो ही नहीं सकते, परंत विवृत- 
चादियों के पास सिवाय तह्म के कोई वर्त नहीं, फिर यह विवृत 
किस प्रकार हा सकता है। जगतू संसार का जरह्म निराकार जगतू 
जड़ ब्रह्म चेतन ताथय यह. है कि भ्रम का कोई सामान 
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ही नहीं ओर न स्वज्ञ ब्रह्म को भ्रम हो सकता है; क्योंकि न 
दोपहर के प्रकाश में रज का सप ज्ञात होता है, क्योंकि उस समय 
रज स्पथ्ट दिखाई पह़ती है ओर बिलकुल अंधकार में-भ्रम 
होता है, क्योंकि उस समय कुछ दिखाई नहीं आता । इसलिये भ्रम 
उस समय होगा, जब कुछ अंधकार और कुछ प्रकाश हो | इससे 
स्पष्ट प्रगट है किनतो सबक्ष त्रह्म को भ्रम हो सकता है न 
प्रकृति को; जब कभी भ्रम होगा, तो अल्पक्ष जीव को होगा | 
अविद्यावादियों के मत से त्रह्म में जब उपाधि हो तव जीव बने ओर 
जब तक ब्रह्म से जीव न वने तव तक अविया हो नहीं सकती; 
इस कारण अन्योन्याश्रय दोपयुक्त न होने से यह सिद्धान्त 
असल है। 

प्रश्न--वया वेदांत का सिद्धांत विवृतवाद हो सकता है ! 

उत्तर--वेदांत का तो यह सिद्धांत ही नहीं। वेदांत का सिद्धांत 
तो जीव ओर बद्ष में भेद हर प्रकार से सिद्ध है 

प्रभ--तम्हारे पास क्‍या प्रमाण है कि जीव ओर ब्रह्म का 
भेद वेदांव मानता है । वेदांत के अंथों में तो यह लिखते हैं कि में 
उस बात को कि जो करोड़ों अ्रंथों में लिखा है अद्ध शोक में 
कहूँगा। वह यह है कि त्रह्म सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है ओर 
जीव ब्रह्म ही है उससे प्रथक कोई वरत नहीं । $ 

उत्तर--ेदांती जो त्रह्म का स्वरूप बतलाते हैं वहो भेद 
वाद का प्रमाण है। जब वेदांतियों से हहम का खरूप पूछा, तो 
वतलाया ब्रह्म सत्य है; परंत यदि ब्रह्म सत्य होता और सव 
मिथ्या होते, तो लक्षण भी समाप्त हो जाता ; क्योंकि जीव ओर 


& श्लोका्ेन प्रवष्परासि यदुक्त' प्रन्य कोटिमिः । 
ब्रह्म सत्य॑ जगन्मिथ्या जीवो अहोव नापरः ॥| 
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प्रकृति भी सत्य थे; इस कारण लक्षण अति व्याप्त हो गया अर्थात्‌ 
यह गुण जांव और प्रकृति में भी पाये गये; इसलिये त्रह्म का लत्ञण 
किया सत्‌-चित, जिससे चेतन प्रकृति तो प्रथफ हो गई ; परत 
जीव में फिर लक्षण अति व्याप्त हो गया ; क्योंकि जोव भी सत्‌ 
चित्‌ था; इस कारण वहा का लक्षण समिदानंद किया। अतः ब्रह्म 
का लक्षण हो तो भेद बतलाता है | श्लोकवाले का अर्थ यह 
हैं कि मुक्ति के वास्ते तम् तो सत्‌ साथन है और जा जगत्‌ को 
आनंद फा साथन भानते हैं वह मिथ्या है | अ्रह्म के सवच्यापक 
होने से वह कभी जीव से पर अथांत दर नहीं, किन्त इसके 
अंदर व्यापक हूँ | इस शोक में तीन मतों का खण्डन हैं-- 
एक ता जयत्‌ के आनंद का साथन माननेघाल प्रकृति के उपासक 
नासिक है, दसर जो अप्म को एक देशी मानकर उसके पास जाने 
के लिये दतों ( पेग्रम्बरों ) की आवश्यकता बतलाते हैं, तीसरे 
जो बाद्ध, जनों इत्यादि जीव फा म्रह्म द्वा जाना पतलाते हैं| 
भ-यहि शर्म श्रार जगत में समान आक्ृृति ने होने से 

जगत विवृत नहीं, ता दृमारा ऐसा मत हैं कि जगत्‌ माया का 
परिणाम ओर अवष्टान चेतन का विवृत अर्थात्‌ साकार जगत तो 
माया का परिणाम हूं बिवृत और निराकार जांवात्मा तह्म का 
विवृतत जीव ओर त्रह्म में समान आ्राकृति ओर समान धरम हैं ही 
इस कारण विदृत इसके हीने में कोई शंका नहीं । 

उत्तर-यदि ठुम माया को नित्य मानकर जगत्‌ को इसका 
परिणाम मानते हो, तो तुम्हारे सिद्धान्त की हानि हो गई ; क्योंकि 
दसरी वस्त नित्य हो गई | यदि माया को अनित्य मानकर उसका 
परिणाम बतलाते हो, तो माया का उपाद्ान कारण क्‍या हे! 
यदि वहां ब्रह्म, तो त्ह्म में भो वही दोप आर जायेंगे, जो जगत 
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का उपदान कारण (इल्नतेमाही) मानने से आते हैं। यदि 
कोई साया का और फारण सानोगे, तो उसके लिये भी यह ही 
प्रश्न होगा कि वह नित्य है वा अनित्य ! नित्य मानने में 
तुम्हारे सिद्धान्त की हानि होगी ओर अनित्य मानने में 
अनपस्था दोप आ जायेगा। निदान इन दशाश्रों में तुम्हारा 
मत गिर जायगा। जीव को अह्म का विवृतत सानना भी उचित 
नहीं ; क्योंकि जिस स्वरूप सपे का रज् में श्रम होता है, वह 
पहिले सिद्ध होता है। ऐसे ही यदि पहिले जीव को सिद्ध मानोगे 
तो विवृत जीव को मानना निपट मूखता होगी । यदि पहिले सिद्ध 
न मानोगे, तो स्मृति ज्ञान न होने से हो नहीं सकता । तीसरे जीव 
का ब्रह्म में भ्रम किसको हुआ ९ यदि कहो त्रह्म को, तो हो नहीं 
सकता ; क्योंकि वह सवश्ञ है। यदि कहो जीव को, तो उसकी सत्ता 
ही नहीं; वह तो भ्रम से भान होता है। जिसको मालूस होता है वह 
जोव से पृथक है। इस कारण यह सिद्धान्त भी सत्य नहीं; केवल 
“अपंडितों को चक्र में डालने के लिये गढ़ा गया है | 


श्र--हम माया को अनिर्वंचनीय मानते हैं ओर हमारी 
साया ऐसी है कि इसे इस नतो असत्‌ कह सकते हैं ओर न 
सत्‌ ; अतः इस दशा में झोई दोप नहीं आता । 
उत्तर-माया को अभिवेचनीय कहना उचित नहीं ; क्योंकि 
माथा को किसी प्रमाण से मानते हो वा बिना प्रमाण ही मान 
लिया । यदि कहो प्रमाण से जान लिया है, तो वह प्रमेय है ओर 
प्रमाता प्रमेय को लक्षण ओर प्रमाण से जानता है। इस कारण 
वह अनिवचनीय नहीं रहे। यदि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं, 
तो उसका होना ही क्यों मानते हो ? 
अ--हस माया को सतू-असत्‌ से विजक्षण इस हेतु 
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भागते हूँ कि सतत में तो ५रिणाम एक रस होने से नहीं होंता ;, 
परत भाया में परिणाम है, इस कारण वह सत्‌ नहीं कहला सकती | 
असत्‌ मानने स उसका कारण सानता पड़ता हैँ; परन्त माया 
फा कोई कारण नहीं, इसलिये अनित्य 'प्थात्‌ असत्‌ भी नहीं | 
अतः मत ( नित्य ) असत्‌ (अनित्य) से बिलक्षण मानते हैं, जिसे. 
अनिवचनीय कहते है । 
उत्तर--परिणाम किसी वस्त को अनित्य सिद्ध नहीं कर 
सकता ; फिन्त वह काय्यवाही वस्त अनित्य होती है। इस कारण 
परिणाम होने से भी प्रकृति सत्‌ से प्रथक नहीं हो सकती। यदि 
प्रकृति में विकार होता, तो वह श्रसत्‌ कहलाती लाती ; परन्त प्रक्नृति में 
विकार नहीं। जिस प्रकार जीव श्रात्मा श्रन्य शरीरों में जाकर 
उस रुप का हो जाता हूँ; परन्तु स्वरूप की न्यूनता अधिकता न 
होने से अनित्य नहीं होता ; क्योंकि उसमें विकार नहीं आता। 
इस प्रकार परिणाम होने पर भी प्रकृति असत नहीं हो सकती | 
प्रश्न--विकार और परिणाम में क्या अंतर है भौर विकार 
कितने प्रकार के हैं. ( 
र--जिसमे रूप का परिवत्तन हो ओर परमागुशों में न्यूनता 
अथवा अधिकता न हो, उसे परिणाम कहते है ओर जिसमें पर- 
माणुओं का परिवत्तन हों, उसे विकार कहते हैं। वह छः प्रकार 
के ह--उत्पन्न होना, बढ़ना, एक सीमा तक बढ़कर रुक जाना 
दशा परिवर्तन करना, घटना ओर नाश होना। यह छः 
विकार है 
प्रभ--जबकि विकारों में दशा-परिवर्तन है ओर परिणाम 
में भी रूप का परिवतन है; तब प्रकृति अ्रसत्‌ कहला सकती है ! 
उत्तर--जव परमाणु वही रहे और रूप बदल जावे, तो उसे 
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परिणाम कहते हैं ओर जब परमाणुओं के परिवत्तन के कारण 
दशा बदले, तब विकार कहलाता हैं । इस कारण दशा का परिवत्तन 
ओर परिणाम एक नहीं । इससे प्रकृति असत्‌ नहीं हो सकती। 
शंका-- हम को जगत्‌ का उपादान कारण मानने से वह 
परतंत्र ओर अचेतन होता है ओर निमित्त चेतन होता है। 
समाधान-इस भ्रम को दूर करने के कारण सूत्रकार 
"कहते 5८ 
शात्रयोनिवात्‌ ॥ १॥ 
पदाथ-( शास्त्र ) मनुष्य को नियमपूर्षक चलाने 
वाले ऋगेदादि शात्यों का ( योनित्वात्‌ ) कारण होने से | 
भावाथ--ऋगेदादि बड़े शाझ्रों का कारण ब्रह्म है ; इस 
कारण ब्रह्म अचेतन ओर उपादान कारण नहीं, वरन्‌ चेतन 
अथवा निमित्त कारण है । 
प्रश्न-क्या ब्रह्म ने ऋशेदादि के अन्दर जो ज्ञान है 
उत्न्न किया है या उन पुस्तकों को लिखा है ! 
उत्तर--अन्म ने उस ज्ञान को जो ऋगेदादि के अन्दर है दिया है ; 
इस कारण इस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला है। पुस्तक तो 
'चिरकाल तक पठन-पाठन के उपरान्त लिखें गये हैं; इसी कारण 
इनका नाम श्रुति है। 


प्रश्न--यह नियम है कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है ओरें 
गुण से गुण । ब्रह्म जो द्रव्य है, उससे ज्ञान गुण किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है ! ज्ञान तो आत्मा का गुण है, जिसका आत्मा 
के साथ सम्वाय सम्बन्ध ( लाज़िमों मलज़म ) का सम्बन्ध 
है, इस कारण ब्रह्म ओर ज्ञान में काय्य-कारण सम्बन्ध 
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(६ ९0 00 08086 ४7 शीं९९०, इश्नतोमातूल ) नहीं 
ही सकता । 

उत्तर--कर्ता दो प्रकार से होता है--प्रथम संयोग करने से, 
द्वितीय विशेग करने से | यद्यपि वेद ब्रह्म का ज्ञान गुण है ; परन्तु 
जीवों के लिये अनंत ज्ञान में से मुक्ति के योग्य शान प्रथक्‌ 
करने के कारण बह ज्ञान का कर्ता कहाता हैं ; क्योंकि अपने अनंत 
जान में से वदों के ज्ञान को विभाग करता है। 

प्रभ--आशान गुण होने से निराकार है ; निराकार अखंड होने 
से उसका विभाग हां नहीं सकता; इस कारण देश्वर को वेदों 
का कर्ता कहना उचित नहीं । यदि निराकार का विभाग प्र्थात्‌ 
भाग हो सके, तो इंश्वर के भी खंड हो जादेंगे। 

उत्तर-जिस प्रकार निराकार आकाश के घर मठादि 
कारणों से विभाग किया जाता हूँ, ऐसे ही ज्ञान गुण का शब्दाय 
सम्बंध से विभाग होता है।इस शब्दार्थ से सम्बन्ध का कतों 
ईश्वर हैँ । इस कारण इंश्वर बेदों का कता कहाता है ; किंतु 
इेश्वर स्वन्यापक है, इस कारण उसके खण्ड नहीं होते । 

प्रश्ू--जब ईश्वर स्वव्यापक है, तों उसका गुण (ज्ञान) 
भी सव्यापक होगा ; इस कारण ज्ञान के खंड नहीं हो सकते। 
जब ज्ञान के खण्ड न हुए, तो विभाग कहाँ से कहलायेगा ; जो वेदों 
की उ्पत्ति का फारणश है। जब विभाग उपस्थित ही नहीं, वो 
इंश्वर वेदों का कर्ता किस प्रकार कहा सकता है। 

उत्तर--जिस प्रकार गृह वनाने से निराकार अथवा सववध्या- 
पक आकाश मठाकाश फह्दाता है ओर दूसरे आकाश से भिन्न 
सूरत वाला ज्ञात होता है; अतः वास्तव में आकाश के खंडन ही 
होते ; परंतु उपाधि से घटाकाश ओर गृह के आकाश में भेद प्रतीत 
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होती है ओर उस ओपाधिक भद्‌ से भाग कहलाता है; जिससे 
देश्वर बंदों का कर्ता कहाता है। 

प्रश्न-कितु गुण और शुणी का समवाय (लाज़िमों 
मलजूम ) का सम्बंध होता है; इस फारण ईखर खथम 
ज्ञान को प्रथक्‌ नहीं कर सकता है, तो वह दूसरे को किस 
प्रकार दिया जा सकता है। इस कारण वेदों का ज्ञान इश्वर जीवों 
को दे नहीं सकता, जिससे यह सूत्र उचित नहीं । 

उत्तर--इैेश्वर प्रत्येक जीव के भीतर व्यापक है; इस कारण 
प्रत्येक जीव ईश्वर के ज्ञान को ले सकता है। यदि चलने की 
शक्ति जीव में हो, तो वह शक्ति क्या है ; मन का पवित्र होना | जिसका 
मन संस्कार से रहित होगा, उसमें देश्वर के ज्ञान वेदों का प्रकाश 
होगा | जबकि ईश्वर आदि सृष्टि में मुक्ति से लोटने वाले जीवों का 
शुद्ध मन जिसमें ।कसी प्रकार का संस्कार नहीं होता रहता हैँ 
उससे जीव उसके ज्ञान को अनुभव करते हैं ओर जीवों की 
अल्पज्ञता के कारण ईश्वर का पूण ज्ञान तो जीवों के अन्दर 
आ नहीं सकता, इस कारण हेश्वर जीवों को उपदेश करता है 
कि तोन श्रकार की वस्तुयें हैं--एक वह जिनको प्राप्त करने का 
विचार उत्पन्न होता है, दूसरे वह जिनको छोड़ने का विचार उत्तन्न 
होता है, तीसरी वह जो न तो छोड़नी आवश्यक है न प्राप्त करनी 
आवश्यक है। इसमें उदासीन वरत्ति उत्पन्न होती है; अतः प्राप्त 
करने ओर छोड़ने योग्य वस्तुओं का ज्ञांत होना तो आवश्यक है ; 
परंतु वह वस्तु जिनका ज्ञान होना न होना मुक्ति का कारण नहीं 
ओर नहीं इससे बंधन उत्पन्न होता है; उसमें जीव उदासीन वृत्ति 
रखता है अथांत्‌ इनके जानने का यत्न करना मुख्य उद्देश्य 
को लुप्त कर देता है । वेदों के अतिरिक्त मनुष्य को यह अन्तर नहीं 
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जात होता कि कौनसी वस्त का जानता आवश्यक है, फोनसो 
वस्तु के न जानने से कोई हानि नहीं और जानने से लाभ नहीं | 
भ्-ऐसी कोनसी बल है फ्रि जिसके न जानने से जीव 
के सुख-दःख में फोह अंतर नहीं आता। जीवों की संख्या 
(तादाद ) के ज्ञान से कोई सुख उठन्न नहीं होता और 
जानने से दुःख नहीं होता। ऐस विकृृति की संख्या का ज्ञान 
होना श्रोर न हाता भी एकर्सा है। ऐसे ही आर भी अनेक बस्तये 
है, जिनके ज्ञान से हमारे कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न 
जानने से काई दाप आता हैं। 


प्रश्न--कोई काय्ये बिना स्वार्थ नहीं किया जाता, इस कारण 
प्रत्यक् प्रन्थकार चार अनुवन्ध अवश्य हां ध्यान में रखते हैं--- 
एक प्रयोजन अथांतू एक बनाने का उद्देश्य, दूसरे अधिकारी 
जिसके फारण वह ग्रन्थ रचा जाता है; तीसर विपय अर्थात 
उसके अन्दर क्‍्याविपय है, चतुर्थ सम्बन्ध अ्रथात्‌ इस प्रन्थ के 
विपय स क्या सम्बन्ध हैं। यदि इस्घर ने वेद रचे हैं, तो उनके 
अनुवन्ध क्या है । वेद रचन का प्रयाजन तो जीवों को तत्त्वज्ञान 
देना हैं; जिससे वह मुक्ति आप्त कर सके । अधिकारी मोत्त की 
इच्दावाल जीव हैं और विपय सब सत्य विद्या; क्योंकि बद्‌ 
में प्रत्येक विद्या का बीज भोजूद है ओर सम्बन्ध मुक्ति का 
परम्परा से हेतु और प्रयोजफ है 

प्रश्न-मुक्ति तो जीवों की होगी; इेश्वर का इसमें क्या 
सम्बंध हैं 

उत्तर-ईश्वर का अपना तो कोई प्रयोजन नहीं; किन्तु 

उसका स्वभाव ही दयालु है; जिससे वह जीवों के सुख के कारण 
सृष्टि और बेद बनाता है 
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ः , प्रश्न--झवर के हांने में प्रमाण क्या है, क़्योंकि जिज्ञासुश्रों 
के जानने के कारण लक्षण ओर-प्रमाण हा होते हैं! 
उत्तर-इश्वर के होने में ओर जगत्‌ के करने में अनुमान 
प्रमाण हैं और शास्त्र वेद प्रमाण होने से शब्द प्रमाण है। वेद 
के विना ईश्वर का यथा ज्ञान होना कठिन है। अनुमान से.सत्ता 
का ज्ञान होता है ओर शब्द ओर मानसिक प्रत्यक्ष से स्वरूप का 
ज्ञान होता है । । 
प्रश्न-वेद का कर्ता इश्वर है; इस कारण ईश्वर के होने पर 
बेद का होना निभर है ओर ईश्वर के होने में वेद प्रमाण है ; निदान 
अन्योन्याश्रय दोप ( &7270770॥/ ।॥ ०७७ ) है का 
उत्तर-इश्वर की सत्ता अनुसान प्रमाण ओर मानसिक 
प्रत्यक्ष से सिद्ध होती है, इस कारण केवल वेद पर ही तिभर नहीं; 
किन्तु ईश्वर के गुणों के ज्ञान के अर्थ प्रमाण है। जबकि ईश्वर 
की सत्ता दूसरे प्रमाणों से भी सिद्ध है, अन्योन्याश्रय दोप नहीं | 
जिस प्रकार पिता का होना तो पुत्र पर आवश्यक है और पुत्र 
का होना पिता पर ; परन्तु पिता की सत्ता तो पुत्र पर आवश्यक 
नहीं । इस कारण अन्योन्याश्रय दोप नहीं कहाता। जो मनुष्य बह्म 
के बिना दूसरी वस्तु को जगतू का निमित्त कारण स्वोकार करते 
हैं और प्रकृति के स्वभाव को हो जगत्‌ का कारण मानते हैं, 
उन्तकी शट्ढा निवारण करने के कांरण सहर्पि बेदव्याप्त सूत्र को 
ग्रस्तुत करते हैं. कि जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही है । वेदान्त के सवे 
बिद्वयन्‌ अथात सवज्ञ ज्ञानी इस पर एक मत हैं। | 


तत्तु समनवयात्‌ ॥ ४ ॥ 


पृदाथ--( ततू ) इसमें ( तु ) आश्षेपकर्ता के उत्तर 
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के लिये आया है। ( समलयात्‌ ) सब्र विद्वानों के लेखों 
का एक मत होने से वा सबका उसमें सम्मत होने से । 
भावार्थ-वह सवश्ञ त्रह्म सब वेदान्त शा्र के विद्वान्‌ मनुष्यों 
के विचार में जगत को उत्पत्ति, रिथति और नाश का कारण है। 
प्रभ--किस प्रकार समन्वय सिद्ध होता है ! 
उत्तर--सव वेद्न्त के पत्त जो सृष्टि आदि के सम्बन्ध से 
इसमें घट सकते है । | 
प्रश्न--उपनिपदों में लिखा है--इस सृष्टि से पूव सत्‌ अर्थात्‌ 
प्रक्ृति ही थी $ क्योंकि सत्‌ शब्दों से प्रकृति का प्हरा होता है | 
उत्तर--निश्रय सत्‌ शब्दों से प्रकृति का ही महण होता है ; 
परन्तु जीव और त्रद्म के सत्‌ होने से इनका भी गहरा होता हैं । 
यदि सन्‌ शब्द से प्रकृति को लें, तो इन श्रुतियों के साथ विरोध 
हो ; इस कारण सत के अर्थ तह हो लेना उचित है। 
प्रश्न--्रह्म की सत्ता का प्रमाण न होने से प्रकृति जो सिद्ध 
है वह हो लेना उचित है; क्योंकि जगत्‌ वनता तो किसीने देखा 
नहीं और प्रकृति अर्थात्‌ परमाणुओं से सब बस्तु्यें बनती 
प्रतीत होती हैं ; इस कारण प्रकृति लेना ही उचित है। 
उत्तर--प्रकृति से जगत्‌ का बनना, विगड़ना शोर खिर 
रहना असम्भव होने से त्रह्म ही होता है; क्योंकि प्रकृति परमाणु 
( जरों ) को दशा का नाम है। अब विचार यह उतन्न होता है 
कि परमाणुओं की क्रिया खभाविक है वा नेमित्तिक | यदि कहो 
कि परमागुओों में प्रययेक किया स्वाभाविक है, तो वह आपस में 


& सदेव सौग्य इृदमम आसीदेकमेवाहितीयम्‌ । 
द्वान्दोग्योपनिपद्‌ ध्र०७ ६ ख० २ मं० १ 
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मिल नहीं सकते ओर बिना परमागुओं के सम्मिलित कोई वस्तु 
बन नहीं सकतो है; क्योंकि परमाणु (७(0॥॥, ज़रे ) सजातीय 
(हमर्जिस) होने से एक दी बल और एक रूप॑ रखते होंगे; इस 
कारण उनकी क्रिया ( हरकत ) सम होगी, तो चाहे वह किसी 
ओर क्रिया करें मिलाप असम्भव है। दूसरे यदि परमागुओं का 
स्वभाव आपस में मिलना स्वीकार किया जावे, तो उत्पत्ति भी 
मान सकते हैं, परन्तु नाश किससे होगा ओर प्रकृति के स्वयमृ 
सक्रिय होने से निष्किय वस्तुओं का इृष्टिगोचर होना असम्भव है; 
इस फारण प्रकृति से जगत्‌ नहीं वन सकता । त्रह्म को जगत का 
कारण मानना चाहिए। प्रकृति में बनना, विगढ़ता श्रौर स्थिर 
रहना तीन प्रकार की शक्ति चेतन के विना नहीं हो सकती ; पुनः 
प्रकृति कर्ता किस प्रकार मानी जा सकती है। 
प्रश्न--एक ही त्रह्म फो मानकर भी जगत की उत्पत्ति 
असंभव होगी; क्योंकि उत्पत्ति दो प्रकार से होती है--संयोग 
(७०७७४४/४0॥ ) अथात्‌ मिलाप से, वियोग ( 0970008- 
४० ) अर्थात्‌ तफ़रीक़ से। जब ब्रह्म एक है, उसके कण 
(टुकड़े) नहीं हैं, जिनके संयोग से सृष्टि वन सके और ने निराकार 
के टुकड़े हो हो सकते है इस कारण वियोग से भी सृष्टि नहीं हो 
सकती | जव त्रह्म से सृष्टि वनना असम्भव ही है, तो यह दोप दोनों 
में बरावर है ; परन्तु प्रकृति प्रत्यक्ष होने से उसके कार्य बनते- 
विगड़ते देखने से प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति मानना ही उचित है। 
उत्तर--अह्य एक ही है इसमें फोई सन्देह नहीं; परन्तु जगत्‌ 
का उत्पन्न करनेवाला, स्थिति रखनेवाला ओर प्रलयकर्ता है। वेदान्त 
शास्त्र कंतां का बाद करता है. न कि उपादान कारण अर्थात्‌ 
इज्नतेमाददी का। प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण (इल्लतेमादी) है 
( २० ) 


प्रधम, पाद वेदान्त दशन 


ओर त्रद्म जगत का निमित्त कारण (हल्नतेफायली ) है। 
जो मनुष्य वस्तु को ही इल्नतेमाही ओर फ्रायल्ी दोनों खीकार 
करते हैं ; वह असम्भव को सम्भव बनाना चाहते हैं | यदि केवल 
प्रकृति से जगतू बन जाता है, पो कुम्दार के बिना घड़ा ओर विना 
जुलाहे के वस्न बनते चाहिये।। /इस. कारण यह मानना पड़ता है 
कि केवल प्रकृति फो जगत का उपादान कारण मानने ओर फेवल 
ब्रह्म फो जगत्‌ फा निमित्त कारण अर्थात्‌ इल्नते फ़ायली मानने से 
उचित व्यवस्था हो सकती है। 
प्रश्न--यदि दोनों कारण प्रथक्‌-प्थक्‌ स्वीकार किये जावें, तो 
ऊपर की श्रतियां में विरोध होगा; क्योंकि इस जगतू से पहले 
आत्मा ही था $ ओर “सत्‌” स्वोकार किया गया है| 
उत्तर--त्रह्म के लक्षण फरने से ही सब भंगड़ा समाप्त हो 
जाता है ; क्योंकि त्रद्म सबिदानन्द स्वरूप वतलाया जाता है, जो 
तीन शब्दों से बना है। सत्‌ जिसका अथ आदि ओर अन्त से 
रहित अर्थात्‌ वाजिवुलवजूद है। यदि वेदान्त शास्र के सिद्धान्त में 
एक द्वी नित्य वाजिवुलवजूद होता, तो अह्म के फारण सत्‌ का शब्द 
उचित था, चिंत अथवा आनन्द फे कहने की आवश्यकता हो न 
पड़ती ; इस कारण सत्य तीन हैं--जीव प्रह्म अथवा प्रकति। इस 
कारण प्रकृति से त्रह्म प्रथक दिखलाने के 'फारण चित्‌ अथीत्‌ 
ज्ञानवाला (मुदरिक) कहा यदि वेदान्त शाख्र के आचाय्य 
जीव ओर ब्रह्म को एक मानते, तो त्रह्म के कारण सत्‌, चित 
यह लक्षण पर्याप्त दोता ; परन्तु जीव त्रह्म का भेद है इस कारण 
श्रह्म का लक्षण सबिदानन्द बतलाया। अतः जहाँ सृष्टि से पूव 


६ प्रास्मेपेमात थासीत्‌ । ै 
वृह्ददारण्यकोपनिपद्‌ ३ । ४ | १ 


( २१ ) 


वेदान्त दशन अध्याय ९ 


सत्‌ घतलाया है, उसका आशय तीनों से है; क्योंकि सत्‌ तीन हैं-- 
संष्टि से पृष एक आत्मा था इससे भो तोनों का विधान होता 
है; क्योंकि आत्मा शब्द के अर्थ व्यापक के हैं, जो बिना 
व्याप्य ( मुद्दीत) के हो नहीं सकता; इस कारण आत्मा के 
शंब्दार्थ # से दो का विधान हो जाता है--एक वह जो व्यापक है, 
दूसरे वह जिसमें व्याप्य व्यापक है। व्याप्य इस कारण प्रकृति 
में आत्मा के व्यापक होने से आत्मा शब्द से प्रकट हो जाती है; 
दूसरे आत्मा दो हैं--शरीर में व्यापक होने से जीव आत्मा ओर ' 
संसार में व्यापक होने से परमात्मा | इस कारण सतत के शब्द में 
जीव ब्रह्म अकृति उपस्थित है। आत्मा शब्द से भी तीनों प्रकट 
होते हैं । ः 

प्रश्न--सव परिडत तो यह मानते हैं कि वेदान्त शाल्र में 
एक ब्रह्म] का विचार है ओर तुम त्तीन मानते हो; अब तुम्हारी 
बात माने या सब विद्वानों को ! " 
: उत्तर--निश्चय पेदान्त शास्त्र एक ब्रह्म के विचार के हेतु 
बनाया गया जेसा कि इसके पहिले सूत्र से प्रकट है ; परन्तु वह 
जीव ओर ग्रकृति का निषेध नहीं करता; किन्तु सेकड़ों श्रुतियां 
प्रकृति और जीव की सत्ता का प्रमाण देती हैं, इस कारण वेदान्ते 
दर्शन जगत के निमित्त कारण ओर ज्ञान का अन्तिम उद्देश्य 


# अतातिव्याप्योति | भ्रामा-अत्‌ सातत्यगसने धातु से 


मनिन्‌ प्रयय | ि 
"| भजामेकां क्ोहित शुक्ल कृष्णां वहीः प्रभाः सजमाना सरूपा। । 
“ चछझजोहये को जुपमाणेदनुशेते जहात्येनां मुक्तमोगायजोन्यः ॥ 
इस मंत्र में अजा प्रकृति ओर दृष्ट भर भोक्ता या भ्त्र तरह्ष भौर 
जीव का स्पष्ट वर्णन है ; ऐसे कई मंत्र हैं। 
( २२ ) 


प्रथम पाद वेदान्त दशन 


अथवा मुक्ति के सत्य कारण ब्रह्म का ही विचार करता है। शेष 
जगत्‌ के कारणों का फथन पहिले पाँच शाश्षों में आरा चुका है; 
इस कारण पहिले ही सूत्र में अ्रथ शब्द दे दिया है श्र्थत्‌ 
प्रमाणादि के बतलानेवाले शात्रों के ज्ञान में अनन्त हम के जानने 
पी इच्छा उतपन्न होती है।. ही 

प्रश्न-नेदान्त के जिस श्लोक में बतलाया है कि में आधे 
एलोक में वतलाऊँगा जो करोड़ों ग्रत्थों ने बताया है अर्थात्‌ तरह 
सत्य और जगत्‌ मिथ्या है और जीव अहम में भेद नहीं है। क्‍या 
यह एलोक मिथ्या हो सकता है ! 

उत्तर--यह श्लोक मिथ्या नहीं, परन्तु तुम्हारों बुद्धि की 
कमी है ; क्‍योंकि इस एलोक में प्रकृति को मिथ्या नहीं बतलाया, 
न जीव ही को; किन्तु जगत्‌ को मिथ्या ओर त्रक्न को सत्य बतलाया 
है अर्थात्‌ मुक्ति के लिये ब्रह्म सत्य साधन और जगत्‌ मिथ्या 
साधन है। जो मनुष्य तक्ष से आनन्द की इच्छा रखते हैं, वह. 
सत्य पर हैं और जो मलुष्य विपयों में आनन्द हूँढते हैं; वह 
मिथ्या घान है । | 

प्रश्न--इस श्लोक में तो यह वतलाया कि जीव ओर त््ष में 
भेद नहीं | 

उत्तर--उचित तो वतलाया कि जीव ब्रह्म से दूर नहीं। जिस 
प्रकार आँख और सुर्मा दो वस्तुयें होते हुए भी उसमें दूरी नहीं 
होती | इस कारण ऐ जीव ! तू मुक्ति के कारण जगत्‌ में भटकता 
हुआ मत फिर । वह त्रह्म तुमसे दूर नहीं, विलकुल निकट है; फेवल 
जो तुमे दर्पण त्रद्म के देखने के कारण दिया उसको ठीक करने 
की आवश्यकता है | 

'/ प्रश्न-बह दषण कौनसा है, जिसके हारा ब्रह्म जाना जाता है | 
( २३ ) 


वेदान्त दशन अध्याय, १ 


उत्तर--वह दपेण मन है; क्योंकि उपनिपत्कारों ने लिखा है 
कि यह त्रह्म मन ही से जाना जाता है । इस स्थान में अनेक वस्तुएं 
नहीं हैं । वह मलुष्य वार-वार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जो उस 
स्थान में अनेक वस्तुओं को जानते हैं। 
प्रभ-देखी श्रति स्पष्ट शैच्दों में बतला रही है कि जो मनुष्य 
उसके स्थान में अनेक वस्तुओं को जानते हैं, वह वार वार जन्म 
पाते हैं अर्थात्‌ मुक्ति से वंचित रहते हें। | 
उत्तर--निश्चय हो जिस अकार आँख के भीतर केवल सुर्मा 
ही होता है, अनेक वस्तुएँ नहीं होतीं। इसी प्रकार जीवात्मा के 
अन्तःकरण में केवल परमात्मा ही रह सकते हैं ।-सूच्म 
वस्तु में स्थूल वस्तु नहीं रह सफती ; किन्तु स्थूल में सूच्तम वस्तु 
रहा करती है ; क्योंकि प्रकृति जीव से-स्थूल है इस कारण वह 
जीव के भीतर रह सकती - है। जीव के भीतर केवल ब्रह्म ही रह 
सकता है | इस कारण.जो जीव के भीतर बहुत सी वस्तएँ देखता 
है, वह भुक्ति नहीं पा.सकता 
प्रश--मनुष्यों का कथन है कि ब्रह्म मत अथवा न्द्रियों का 
विषय नहीं श्रोर श्रति७ बतलाती है कि न्रह्म मन से नहीं जाना जाता; 
परन्त कठोपनिषद्‌ + में लिखा है कि त्रह्म मन से ही जाना-जाता है ! 
दो परस्पर-विरुद्ध वाक्‍्यों में से कोन सत्य है? आपस के विरोध 
से दोनों अगुद्ध प्रतीत होती हैं अंथात्‌ ब्रह्म है ही नहीं। . 
उत्तर-दोनों में विरोध नहीं; क्योंकि मन की दो दशायें हैं-- 
9 यन्मनसा न भनुते यच्चत्ञुपा न पश्यति यच्छोत्रेण न शणोति | 
कठोपनिपद्‌ ख०१ मं० ४) र 
। मनसेवेद्मापत्यम्‌ । हे | 
हु कठोपनिपद्‌ झ०२ व१ ४ सं० ११ 
( २४ ) 


अथस पाद वेदान्त दशेन 


एफ मल वित्तेप भर आवरण से युक्त मन, दूसरा इन दोनों से 
रहित | जिस दशा में मत इस दोनों से युक्त होता है, उस समय 
मन से ब्रह्म नहीं जानां जाता और जब मन इन दोनों से पवित्र 
दीता है, तथ ब्रह्म को जान सकता है। “अं 
प्रश्न-सव आचाय्य तो वेदान्त का भाष्य करते हुए जीव 
प्रह्म को एकता सिद्ध करते हैं, तम द्वेत की ओर ले जाते हो। देखो 
रक्रप्रभा टोफा लिसनेवाले गोविन्दानन्द लिखते हैं कि जीव ब्रह्म ही 
है ; आत्मा होने से अरह्म का प्रकाश क्‍या यह भूठ हो सकता है ! 
उत्तर--यह अनुमान श्रठुद्ध है; क्योंकि जीव का महा होता 
साध्य ओर म्रह्म रृष्टान्त है। यह तो ऐसा अनुमान है जेसे कोई कहे 
फलक्टर एडबर्ड है। अधिकारी होने से एडवर्ड की भाँति अथवां 
अप्रि जल हूं द्रव्य होने से जल की भाँति ; इस प्रकार के हेल्वाभास 
अ्ुद्ध उदाहरण तीनों सिद्धान्तों को विगाड़ देते हैं । 
प्रभ--निश्चलद्षस भी विचार-सागर में ऐसा अनुमान 
करते हैं कि जीव त्रह्म से अभिन्न हैं | चेतन होने से कया यह भी 
उचित नहीं ( ' 
उत्तर--संसार में जितनी वस्तूयें हैं, इनमें गुणों में अनुकूलता 
और प्रतिकूलता अवश्य साधम्य बेधम्य से होती है। किसी 
एक गुण के मिल जाने से दो वस्तुओं का एक होना सत्य नहीं। 
इस प्रकार हेत्वाभास अर्थात्‌ मुग़ाज्ञता देना अविद्या है अथवा 
स्वार्थ है। कोई कह्दे मनुष्य गधा है, जीवधारी होने से--इस हेतु को 
कौनसा बुद्धिमान्‌ स्वीकार करेगा ! कोई विद्वान्‌ व धर्मात्मा पुरुष 
इस शकार का धोखा नहीं दे सकता | 
प्रश्न--इसमें क्या धोखा है ! 
: उत्तर--पहिले तो प्रतिज्ञा ( दावा ) में दो वातें होती हैं-- 
( ५५ ) 


वेदान्त दृशन भ्रध्यांय १: 


एक पन्न (मोजूं) दूसरा साध्य (मोहसूल )। अब प्रश्न यह 
है कि जीव को यदि पक्ष भाना जावे, तो ब्रह्मत्व उसमें साध्य 
हो जाता है; परन्त त्रह्मत केवल ब्रह्म के दूसरे में नहीं रह 
सकता | यदि केवल जीव ओर ब्रह्म इन दोनों को- सधर्सी मार 
लिया जावे ; परन्‍्त इस दशा मे जो लक्षण प्रथक-पथक किये गये 
हैं, वे श्रगुद्ध हो जावेंगे; क्योंकि जीव का लक्षण है अ्रविद्या:उपाधि 
से ढका हुआ चेतन ओर ब्रह्म है शुद्ध चेतन | किसी एक गुण 
मिलने से पदाथत्व (नवय्यत या जिसियत) तो हो सकता है--यथा 
सब देहधारियों में चाहे गधा हो, या मनुष्य प्राशित्त अवश्य 
होगा। इस जिंसियत और नवय्यत से दो विरुद्ध रूप एक नहीं: हो 
सफते | आंत्मपन और चेतन दोनों जाति हैं,,ज़ो एक में वास ही 
नहीं करतीं ; किन्त मुताहिद में जो भिन्न व्यक्तियों में से अनुकूलता 
है उसको प्रकट करेती हैं। इस कारण जाति को. एकता का हेतु 
बतलाना अज्ञान है या धोखा है। यदि इन भनुष्यों ने यह युक्ति 
सच्चाई से दी; तो वे अज्ञानो। थे ; यदि जानते हुए दी, तो धांखे 
बाज़ थे। 

प्रश्न--इतने उच्च विद्वानों को ऐसा कहना किसी प्रकार. उचित 
नहीं । उनके ग्रन्थ लाखों साधु और पंडित, पढ़ते हैं | तम उनको 
अविद्वान कहते हो | 

उत्तर--निःसन्देह लाखों मनुष्य ,उनके ग्रन्थों को पढ़ते-है 
ज़िससे वह विद्या के स्थान में अविद्या प्राप्त करते हैं। यह लोग 
शब्दों के पंडित होंगे; परन्त अर्थ में पग-पग पर ठोकरें खाते.हैं | 

प्रभ्न--निश्चलदास फी भी विद्या वो मानी - हुई है; उसको 
केवल शब्दों का पंडित कहना ठीक नहीं। 
““ जत्तर-अविद्या दो प्रकार से उत्पन्न होती है- एक इन्द्रियों के 
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दोष से, दूसरी संस्कार-दोप से । इन मनुष्यों में वालकपन से ही 
इस प्रकार के भशुद्ध संस्कार डाले गये, जिससे उन्होंने खबम 
अविद्ान होकर कुल देश में अविद्या फेता दी | 
प्रभ्न-अविदया फा फोई प्रमाण दे सकते हो ! उनको तो सव 
आचाथ्य मानते है| 
उत्तर-विचार सागर का प्रथम दोहा पढ़ो - 
अलख अगाधि-स्वरूप मम लहरी विष्णु-महेश | 
यदि वह इतना ही समभता कि विष्णु भी सवेव्यापक, महेश 
भी स्वध्यापक श्र लहर एक देशो समुद्र में हुआ करतो है 
सवव्यापक मे नहीं होती, तो ऐसा अरडवण्ड न लिखता । 
' अश्न-रह्म के जगतृकर्ता होने और प्रकृति के कर्ता न होने 
में क्या प्रमाण ! 
उत्तर-- 


इंचतेनाशकम ॥५॥ 


पदार्थ--( हपते! ) ज्ञानपूवक ( ने ) नहीं (अश- 

कम ) बेंद से बाहर । 

भावार्थ-प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती ; 
क्योंकि उसमें ज्ञान न होने से जो उपनिपदों $ ने बतलाया है । 

ऐत्तण अर्थात्‌ ज्ञानपृर्वक क्रिया नहीं हों सकती और इस 
जगत्‌ में सब कर्म ज्ञान के सहित दिखाई देते हैं | प्रवन्ध, भूगोल 
की गति, ऋतुओं का परिवत्तन, चन्द्र-यूय ग्रहादि का निश्चित 
समय पर नियम के श्रनुकूल होना वतला रहा है कि जगत 

& स ईचते मेनुलोको कञोकपालाबुरजा इति। 

ऐतरयोपनिपद्‌ झ० 4 खं० २ में० ३ 
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ज्ञान के अनुकूल वनाया गया है ओर ज्ञानं से रहित प्रकृति 
में ज्ञान के अनुकूल कम करने को शक्ति नहीं ; इस कारण उप- 
निपदों ने जहाँ-जहाँ, लिघा है कि जगत से पहिले सत्‌ था इससे 
अथे ब्रह्म का ही लेना चाहिये ; क्योंकि आगे लिखा है--उसने 
इत्तण $ किया अर्थात्‌ ज्ञानगूवक बहुत प्रकार के प्रजा बनाये । 
प्रश्न--उसने अपने स्वरूप से. बहुत प्रकार के प्रजा वनाये 
या उसका उपादान कारण प्रथक्‌ था अथवा बहुत प्रकार के 
अजा बनाने में जो उसकी इच्छा हुई उसका क्‍या कारण था | 
 उत्तर-परमात्मा के नित्य होने से उसके सब गुण भी 
नित्य हैं। वह ईश्वर है इस कारण उसका ऐश्व्य अर्थात्‌ प्रजा 
प्रकृति भो नित्य है और वह त्रिकात में रहने वाला राजा है 
इस कारण उसको प्रजा जो जीव है वह तीन काल में रहने- 
वाले हैं। जीव हैं तो सब एक प्रकार के ; परन्त अनेक प्रकार 
से परतन्त्र होते हैं ; जब वह कर्मा' के कारण कमयोनि 
गयोनि और उभ्रययोनि अर्थात्‌ कर्म करनेवाले ओर 
भोगनेवाले बनते हैं। परमात्मा इच्छा से कम नहों करता ; किन्त 
उसके ज्ञाननल ओर क्रिया सव स्वाभाविक हैं ; इस कारण 
उसने बित्य ऐश्वय प्रकृति में से अनेक प्रकार के शरीर देकर 
अनेक प्रकार का वना दिया यह प्रयोजन है | ' 
प्रश्न-क््योंकि प्रधान में सतगुण हैं; इस कारण उसको 
ज्ञानवाली खीकार करने में इंच्तए हो सकता है | 


सदेव सौम्येदमम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । 
छा० उ० झ० ६ ख० २ मं० १. . 
तदेशत्‌ बहुस्पाम्‌ प्रजायेयेतितत्तेणो ईसजत्‌ 
हे आर: » , छा०.६|१ | १ 
( दरे८ ) 
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उत्तर-यदि प्रकृति का सतगुण जो अकाशशील है ज्ञान 
के अनुकूल कम करे, तो उसका तमोगुण ज्ञान को विलकुत 
नाश फर दे। इस कारण प्रकृति से ज्ञानपूषक क्रिया होना असम्भव 
है; क्योंकि वह सत, रत ओर तम तीन गुणवाली है और इन: 
गुणों की साम्यावस्था है श्रयोत्‌ एक दूसरे को नाश करने के 
योग्य नहीं। सत्त्व गुण प्रकाशशील है। प्रकाशक साज्ञी श्रथांत्‌ 
प्रकाश फो देखनवाला नहीं होता । जेंसे दीपक श्रकाश 
दिखलानेवाला है, स्वयम देखने वाला साक्षी नहीं। इस कारण 
प्रकृति ज्ञान के 'अनुक्ल फर्म नहीं कर सफती, अतः सर्वश्ञ 
तक्ष ही क्ानपूवेक कम कर सकता है न कि प्रकृति | 

प्रश्न-त्रह्म सबज्ञ नहीं हो सकता ; क्योंकि उसका ज्ञान स्वा- 
भाविक है और कार्य नित्य उत्पन्न होता है। इस कारण यदि 
उनका ज्ञान वरह्म को हो, तो वह स्वाभाविक ज्ञान (78076 ; 
]778/8 ):707]०0४6) नहीं रहेगा, किन्त नेमित्तिकज्ञान 
( 80१णॉं९वपं |700]00 80 ; इल्मेहुसूली ) हों सकता है। 

उत्तर--यदि वस्तु पहिले बने भोर ज्ञान पीछे हो, तो वह 
ज्ञान नेमित्तक हो सकता है, परन्तु जब पदाथ त्रह्म के ज्ञानपृर्वेक 
क्रिया से बनते हैं, तो बनने से पृ्व॑ त्रह्म को ज्ञान है। इस दशा में 
नैमित्तिक ज्ञान की तरह नहीं हो सकता; स्वाभाविक ज्ञान ही 
कहा जायेगा | 

प्रश्न-ज्ष में किया नहीं हो सकती ; क्ष्योंकि वह सवव्यापक 
है। इस कारण जब उसमें क्रिया न हो, तो जगत्‌ रचने में जो 
क्रिया करनी पड़तो है, उसको नहीं कर सकता है; इस वास्ते 
प्रकाश में क्रिया माननो चाहिये | 

उत्तर--निशचचय त्रह्म गति से रहित है, परन्तु वह प्रकृति को 
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गति देकर जगत बनाता है अथवा यह गति उसका स्वाभाविक 
धर्म है; इस कारण उसको क्रिया स्वाभाविक कहयतो है । 


भक्ष--ऐसा मानना उचित नहीं ; क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण 
नहीं कि जो गुण उसमें न हां वह दूसरे को दें सके। जिसके 
पास धन नहीं वह दसरे को किस प्रकार धन दे सकता है, जिसमें 
क्रिया नहीं, वह दसरे को किस प्रकार क्रिया दे सकता है; इससे 
असत से सत को ज्पत्ति सिद्ध होती है 
उत्तर-परसात्मा ने जो छुछ वेदों में लिखा हैँ सबका उदा- 
हरण विद्यमान है। यधा--चुम्बक पत्थर खयम्‌ गति नहीं कर सकता, 
किन्‍्त लोहे को गति देकर अपनी आर खींच लेता हैं ; इसी प्रकार 
स्वव्यापक ब्रह्म अपनों शक्ति से जड़ प्रकृति को गति देकर जगत 
को बनाता है; सो यह बनाना ब्रह्म का कम है प्रकृति का नहीं ! 
प्रभ--वह कौनसा कम वा बस्तर है, जो सृष्टि से पू्व अहम 
के ज्ञान का विपय होता ; क्‍योंकि यदि-जानने के योग्य कोई वस्त 
न हो, वो ज्ञान किसका होगा ! 
उत्तर--संसार में फोई वस्त उत्पन्न नहीं होती, किन्‍त सब 
वस्तएँ प्रवाह (सिलसिले ) से अनादि हैं। प्रकृति के अन्दर 
सब प्रकार का कम उपस्थित है। कर्म पाँच प्रकार 
अवक्तेपण, उत्तेपण, संकोचन, प्रसारण और गमन अर्थात 
नीचे गिरना, उछलना, सुकड़ता, फेलना, चलना। इन पाँचों भूतों 
फे अन्दर परमात्मा की शक्ति रहती है--अग्नि के अन्दर उछलना, 
जल के अन्दर गिरना, प्रथ्वी के अन्दर सिकुड़ना, आकाश के 
र फेलने का आधार होना अथवा वायु के अन्दर चलना, 
जीव के अन्दर इच्छापूबक क्रिया अर्थात्‌ करने न करने ओर 
विरुद्ध करने की शक्ति होना | अत: इन कर्मा' के नित्य होने से 
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देश्वर का ज्ञान एकसा ओर नित्य बना रहता है; उसके ज्ञान और 
कोई अन्तर नहीं आता | 

प्रश्न--यदि इंश्वर का ज्ञान नित्य बना रहता है, तो भ्रति ने 

क्यों कहा कि उसने ज्ञानपूवक कमे किया; जिससे उसका कर्म 
ओर ज्ञान श्रनित्य सिद्ध होता है । 


उत्तर--यह शब्द उपनिषदकार ऋषि उस बात को जतलाने 
के कारण कहते हैं कि सृष्टि अचानक नहीं बन जाती ; किन्त 
वनानेवाला उसको ज्ञान के अनुकूल बनाता है | इसी कारण वेद ने 
रपट शब्दों में बतला दिया है कि प्रति सृष्टि के मनुष्य जब पढ़ें 
तव उनको वेद से ज्ञात हो जावे कि जिस प्रकार सूय, चन्द्र, प्रथ्वी 
समुद्रादि परमात्मा ने पृ रचे थे, ऐसे ही अब उत्तन्न किये हैं 
अतः खरप से सृष्टि का आदि ओर अन्त है; परन्त प्रवाह से 
सृष्टि अनादि है | 

प्रभ्र--वस्तयें नित्य नवीन-नवीन उत्पन्न होती हैं | अद्म में 
( इल्महुसूली ) नमित्तिक ज्ञान की शक्ति नहीं इस कारण वह 
संज्ञ नहीं कहला सकता | 

उत्तर--हम पहिले वतला चुके हैं कि जाति (मवय्यत ) 
के नित्य होने से कोई वस्त नवीन नहीं होती, किन्त प्रत्येक कार्य 
( मालूल ) के अन्दर तीन वस्तुएँ होतो हें--जाति ( नवस्यत ) 
दसरी आकृति ( शक्त) तीसरी व्यक्ति। वह वस्त जिसमें जाति 
ओर आऋति रहती है, उनमें से जाति तो नित्य है और आकृति 
बनानेवाले के ज्ञान में रूती है और व्यक्ति उपादान कारण में 
वास करती है; इस कारण तीनों वस्तओं के नित्य होने से कोई 
वस्त आविष्कार नहीं होती; किन्त अविष्कर्ता (मूजिद ):इन तोनों 
वस्तश्रों के मिलानेवाले को कहते है | 
( ३१ 
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प्रभ--हम तो रातदिव आकार (आकृति ) ओर रूप 
को बनता हुआ देखते ह। प्रत्यन्ष वात किस प्रकार अगुद्ध हो सकती 
है ओर आविष्कार गे नित्य नवीन होते हैं। 
उत्तर-जिस प्रकार यह वनने से पूष उसका चित्र चनता है 
वह चित्र चित्रकार के मस्तिष्क में होता है, जिसका आविष्कार 
मकान वनानेवाले शिल्पकार करते है। यदि गृह वनने से प्रथम 
चित्र न होता, तो किस प्रकार प्रकट होता । 
प्रभ--यदि मकान से पूव चित्र होता है, तो भी किसी गृह को 
देखकर बनाया जाता हैँ) इसो प्रकार मकान से पहिले चित्र ओर 
चित्र से पूष गृह होने से प्रवाह अवश्य आयेगा जो दोप है ; 
उत्तर--यह ही चक्र तो प्रवाह से अनादि कहलाता है। यह 
दोष नहीं, किन्त सत्य है; क्योंकि इश्वर के खाभाविक कर्ता होने 
से उसके सृष्टि उत्पन्न करने के नियम (क्रायदा) नित्य 
हैं; जिससे सृष्टि लगातार ढंग पर वनती है। इस कारण मह् 
सवक्ष ही जगतकर्ता है | 
प्रश्न--क्या जिन उपनिषकों ने प्रकृति के काये अप्नि ओर 
ललादि में ज्ञानपूर्षक क्रिया मानी है, वह गोण हैं ! 
उत्तर-- 
गोणश्षेत्तात्मशब्दात्‌ ॥९॥ 
पदाथे--( गोण ) अप्रधान (इस्तलाही) कथनमात्र 
( चेत्‌ ) यदि हो (न) नहीं ( आत्मशव्द्ात्‌ ) उपनिषद्‌ 
का तातय आत्मा से होने से | 
अथे--वदि कहा जावे कि जिस प्रकार उपनिपदों में लिखते 
हैं कि तेज (अग्नि) ने ज्ञानपूषक कम किया ओर जल ने 
( रेरे ) 
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ज्ञान के अनुकूल क्रिया की ओर अन्न ने ज्ञानपूर्वक क्रिया की 
इस प्रकार क्रिया फरती है। क्रिया खीकार की जा सकती, तो 
महर्षि व्याप्तजी कहते हैं कि ऐसा मानना उचित नहीं ; क्योंकि 
प्रवाह इस ज्ञानपूवक करना वा सत्‌ से आरम्भ है, जो आत्मा का 
नाम है ओर जिसको पूर्व सिद्ध कर चुके हैं। यथा--इंजन को किया 
से प्रेरित होकर यदि कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को गति दे, तो वह गति 
उस गाड़ी का धम न होगा ; किंत वह क्रिया इंजन के कारण होगी। 
इसी प्रकार यद्यपि त्रह्मकी शक्ति से सोर जगत ओर सब वस्त॒थें कर्म 
कर रही हैं; परंतु यह कम उनका निजी गुण नहीं है; किंत जिसने 
उनको चलाया है यह शक्ति उसको है। उदाहरण--एक घड़ीसाज़ 
ते एक घड़ी बनाई, जो चावी देने से एक सप्ताह तक चत्नती है। 
चलानेवाल्ञा चाबी देकर प्रथक्‌ हो गया। अब मूख मनुष्य उस 
आचेतन घड़ी की चलाता हुआ देखकर विचार कर लेता है कि घड़ी 
खयम्‌ चलती है; परन्त विद्वान जानता है कि अचेतन ( ॥07 
80०778/6, ग़रसुदरिका ) में शक्ति नहीं होती, इस कारण अपनी 
शक्ति से नहीं चलती, किंत उसको किसी चेतन ( 8670966 ) 
चलानेवाले से गति दी हुई है। 

प्रभ--मानसिक शक्ति किसे कहते हैं ओर वह किस ग्रकार 
ज्ञात की जाती है ! 

उत्तर-जिसमें तीन प्रकार की क्रिया अर्थात्‌ फानान करना 
. उल्टा करना पाया जावे ओर जिसमें कोई नियम खिर न हो 
वह शक्ति मानसिक होती है। बहुधा अल्पज्ञ जीव ऐसी क्रिया 
के कर्ता होते हैं। वह प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हो जाती है। 

प्रभ--प्रबन्ध-शक्ति किसे कहते हैं ! 

उत्तर--एक प्रकार की क्रिया जो नियमितं अथात्‌ नियम से 

( १३ ) 
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बँंधी हुई हो, जिस नियम के अन्दर न्यूनता अधिकता न हो सके 
यह शक्ति प्रवन्धीय शक्ति कहलातो है ओर परमात्मा ओर उसके 
ज्ञान को आाप्त करनेवाले मनुष्यों के कारण होती है | त्रह्मार्ड 
में प्रन्‍न्धीय गति परमात्मा के कारण है और घड़ी आदि बहुत 
यंत्रों के अंदर विद्वान मनुष्यों के कारण प्रवंधीय क्रिया है | 
अ-वदि प्रकति के कारण आत्मा शब्द का प्रयोग किया 

जाबे जैसा कि मन आदि के कारण आत्मा शब्द का प्रयोग 
हुआ है, तो क्या दोप होगा । 

उत्तर--यदि प्रकृति के कारण आत्मा शब्द का प्रयोग 
किया जावे, तो वह किसमें व्यापक होगी ; क्योंकि परमात्मा के 
संसार में व्यापक होने से, जीव के शरीर में व्यापक होने से 
आत्मा कहा जाता है । प्रकति को किसमें व्यापक होने के कारण 
आत्मा कहा जावे | यदि विना किसी व्याप्य के व्यापक कहा जावे 
तो वह ध्यथ है 

प्रभ--यदि यह मान लिया जावे कि परमात्मा में प्रकृति 
व्यापक है ओर प्रकृति में परमात्मा व्यापक है : इस कारण दोनों 
को आत्मा कह सकते हैं 

उत्तर-यह विचार सत्य नहीं ; क्योंकि स्थूल वस्त में सूक्ष्म 

चस्तु व्यापक हो सकती है। जब प्रकृति में परमात्मा को व्यापक 
मानेंगे, तब परमात्मा को प्रकृति से सूक्ष्म मानना पड़ेंगा। जब 
प्रकृति को परमात्मा में व्यापक जानेंगे, तो प्रकृति परमात्मा से 
सूर्म ( लतीक ) माननो पड़ेगी | एक ही बस्तर में दो स्थुल और 
सूक्मम धर्म एक ही की अपेत्ता मान नहीं सकते--यह सिद्धांत 
सत्य नहीं | 


-9 आत्मा का श्र्थ व्यापक यह पहिले सिद्ध कर चुके हैं | 
( ३४ ) 
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प्रभ्--प्रकृति को सन्ञात वा आत्मा मानने में और तो कोई 
भी हानि नहीं है ! | 
इत्तर-- 


तन्निष्टस्थ मोक्षोपदेशात्‌ ॥७॥ 
पदाथ-- तन्रिए्स्प ) इसमें चित्त के स्थिर होने 


से है ( मोश्षोपदेशार ) मोक्ष का उपदेश होने से | 

भावा4--सव शाश्रकार ओर वेद इस वात का उपदेश करते 
हैं कि जिसको परमात्मा का सात्तात्‌ ज्ञान होता है, उसकी मुक्ति 
होती हैक और जो प्रकृति की उपासना करवा है, वह महान्वकार 
वाली » यानियां को प्राप्त होता हूं । 

यदि प्रकृति को आत्मा मात्र लिया जाब, तो बंद के विरद्ध 
होने के अतिरिक्त व्यवस्था भी उचित नहीं होगी : क्योंकि वन्‍्धन 
के कारण मुक्ति होता असम्भंव है ओर यह भो बतलाया है 
कि जो आत्मा को जानते हैं, वे द:खों से तर जाते है। प्रकृति को 
आत्मा कहने से ओर उसके जानने से दःखों से तर जाना चाहिए ; 
यह हो नहीं सकता | 

प्रश्न--क्या यह आवश्यक है कि जिससे वेद मोक्ष वतलागे 
उसमे मोक्ष हो हो जावे ओर प्रकृति से वन्वन हो। यदि वत्धन 
मोक्ष दोनों प्रकृति से खीकार किये जावें जसा कि हम संसार 

देखते हैं. कि वही वस्तु नियमपूवक अहण करने से सुख का 

& तमेव विदित्वाति झृव्युमेति | है 

यजुवंद ३१ | १४ 
2 भ्रम्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते । 
थजुवेद श्र० ४ मं० १ 
( ३५ ) 
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कारण हो जाती है और अनियमता से दुःख का कारण होती 
है. ऐसे ही प्रकृति के सत्य ज्ञान से मोत्त अथवा मिथ्या ज्ञान से 
बंधन हो सकता है| 
उत्तर-प्रकृति परतन्त्रक है। वह जीव को बाँध नहीं सकती । 
सहर्पि कपिल जी सांख्य दर्शन में लिखते हैं कि प्रकृति ज्ञान- 
रहित होने से जीवों को सत्य ज्ञान देकर मोक्ष भी नहीं दे सकतो ; 
इस कारण वन्धन का कारण मिथ्या ज्ञान है; जो अल्पज्ञ ओर 
श्रज्ञानी के संयोग से होता है और मोत्ष का कारण तत्त्व ज्ञान है, 
जो अल्पज्ञ ओर सवज्ञ के संयोग से होता है। इस कारण मोत्त 
ज्ञान-रहित प्रकृति से किसी दशा में नहीं हो सकता ओर इस 
कारण प्रकति को आत्मा किसी अवस्था में भी नहीं कह सकते-। 
प्रश--क्या आत्मा ओर परमात्मा के भेद-ज्ञान विना कभी 
मोक्त हो सकता है; क्योंकि जब तक भेद है तब तक दरी है : 
जब तक दूरी है तव तक साज्षात्‌ ज्ञान नहीं हो सकता ओर 
जब तक साज्ञात्‌ ज्ञान न हो तव तक मोज्ष केसे हो सकता है ! 
उत्तर--भेद अर्थात्‌ दूरी तोन प्रकार को होती है--जीवात्मा 
ओर परमात्मा में नित्य होने से काल को दरी, परमात्मा के: 
स्वव्यापक होने से देश को दूरी ओर परमात्मा के स्वध्ष होने से 
ज्ञान की दरी। जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा 
मेरी आत्मा है अथांत्‌ मुममें व्यापक है, तव दूरी दर हो 
जाती है, परन्तु यह जानना कि में ही परमात्मा हूँ शाद्रों और 
चेदों के विरुद्ध है, जिसको आगे दिखलायेंगे। हे 
भ--जिस प्रकार स्वामी अपने दास ओर पिता अपने पुत्र 


& प्रहृति निबन्धनाच्चेन्न तस्या अ्रपि पारतन्यम। 


। सां० १। १८ 
( २३२६ ) 
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फो आत्मा शब्द से पुकारता है, ऐसे ही यदि प्रकृति को भात्मा 
शब्द पुकारकर कहा हो कि जो शआत्मा को जानता है, वह दुःसों 
से बूट जाता है अ्रथात्‌ जो प्रकृति को जानता है वह दुःखों से 
छूट जाता है। जीवात्मा और. परमात्मा के जानने न जानने 
का प्रभाव एक सा होता है ; क्योंकि यह प्रत्यत्त नहीं। इस कारण 
हम इनसे कोई काय्य नहीं ले सकते, जिससे उल्नदा-सीधा फल 
हो पके; परल्तु प्रकृति के सत्य भोग से सुख भोर असल भोग से 
दुःख प्रत्यक्ष होता है। इस कारण निश्चय यह ही होता है कि 
आत्मा शब्द प्रकृति के कारण कहा गया है। 

उत्तर--मुख-दुःख का कारण अहंकार है। जिस बसु में 
अहंकार होता है, उसके विगड़ने-बनने से दुःस-सुख होता है। उदा- 
हरणु--किसी का स्थान यदि वह अथवा जल जाये, तो घर के स्वामी 
फो घोर क्र होता है; परन्तु यदि घर बेचने के कुछ काल उपरान्त 
वही घर जल जावे, तो स्वामो को कोई कष्ट नहीं ; जिससे स्पष्ट 
है कि वेचने से न तो स्थान ही ओर हो गया ओर न खवामी ही ; 
फिर क्या कारण है कि धेचने से पूथ घर के जलने ने कष्ट दिया और 
बेचने के उपरान्त लेशमात्र भी दुःख नहीं रहा | फारण स्पष्ट है कि 
बेचने के पर्व इसमें अहंकार था और बेचने के वाद उसका अहंकार 
नहीं रहा । कया कारण है कि नित्य प्रति सहसी्रों मनुष्य मरते हैं ; हमें 
कोई कष्ट प्रतोत नहीं होता ; परन्तु जिस दिन कोई हमारा संबन्धी 
मर जाता है उस दिन हमें घोर विपत्ति होती है ओर धाड़ मार- 
मार कर विलञाप करते हैं ; इस कारण जव आत्मा का ज्ञान होगा, 
तो सांसारिक कोई वस्तु ऐसी नहीं होगी कि जिसमे अहंकार हो 
सके ; क्योंकि सांसारिक सव चस्तुयें प्रकृति के काय्य है--इनमें 
अहंकार से तो दुःख होता है, क्योंकि की दुःखस्वरूप है; परल्तु 

( ३७ 
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आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता ; क्योंकि वह प्रक्ृति में है. 
ही नहीं | 
प्रश्न--प्रकृति ठःखस्वरूप है इसमें क्‍या प्रमाण है ! 
उत्तर-दुःख नाम परतन्त्रता अ्रथोत्‌ आज़ादी के न होने 
के कारण है | परमात्मा खतन्त्र है, जीव करने में स्वतन्त्र ओर 
भागने में परतन्त्र है। परमात्मा के संग से जीव को ख़तनन्‍्त्रता 
बढ़ती है और प्रकृति के संग से परतन्त्रता बढ़ती है ; अतः पर 
त्रता दु:ख है| इस कारण परतन्त्र प्रकृति दुःखस्वरूप है। ज़ो 
उसकी उपासना करता है, वह ही दुःख भोगता है; जिसको 
प्रत्येक जीव नित्मप्रति अनुभव करता है 
प्रभ-हम तो कभी प्रकृति से सुख अनुभव करते हैं, कभी 
दुःख । ऐसा हमने नहीं देखा कि दुःख ही दुःख अनुभव 
किया जावे | 
उत्तर--इन्द्रियाँ प्रकृति का काय होने से प्रकृति से वी हुई 
वस्तुओं का ही अनुभव करानेवाली हैं; इस कारण जब जागते 
रहते हैं तब इन्द्रियों से काम लेते हैं जिससे प्रकृति की ही उपासना 
होती है। उस समय सिवाय दु:ख के और कुछ अनुभव नहीं 
होता । इषा-हेप, काम-क्रोध, लोभ-मोह, रोग, ज्लुधा-प्यास सब 
जागने ही में अनुभव होते है। निद्रा की अवस्था भें जब प्रकृति 
का सम्बन्ध करानेवाली इन्द्रियाँ कम नहीं करतीं कोई दुःख 
प्रतीत नहीं होता उसका प्रमाण सूत्रकार देते हैं । 


हेयलावचनाशञ ॥ ८॥ 
पदाथ--( हेयत्व ) त्यागने योग्य ( अवचनात ) न 


कथन करने से (च) पक्ष के विरुद् दिखलाने के कारण है। 
( ३८ ) 
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हे भावाथ--यदि प्रकृति में उपचार से सत्‌ शब्द “कह जाता है 
से कि किसी समय नवीन चन्द्रमा चढ़ता है अथवा दीखता न्यून ' 
है, तो प्रथम फिसी मोटी वस्तु को दिखलाते हैं, जो उस ओर हो। 
जब वह देख ली जाती है तब कहते हैं उसके पर्चिम ओर चन्द्रमा 
है। प्रथम वस्तु चन्द्रमा के दिखलाने के कारण वतलाई गई थी | 
यदि इसी प्रकार परमात्मा को जो अति सूक्ष्म है सत्‌ सिद्ध करने 
से प्रथम प्रक्ृति को सत्‌ बतलाया हो, तो उचित नहीं ; क्योंकि उस 
दशा में उस पहिली का त्याग करना होता है। यहाँ प्रकृति को 
असत्‌ कहीं नहीं वतलाया इस कारण उपनिपद्‌ में सत्‌ शब्द 
सीधा आत्मा के लिये है प्रकृति के लिये नहीं। 
प्रश्न--उपनिपद्‌ # में वतलाया है कि केवल परथ्वी फो जानने 
से बने हुए सब पदाथ ज्ञात होते हैं; इन वनी हुई वस्तुओं का 
नाम, रूप तो विकार होने से कल्पना किया जाता है अथवा 
वास्तव में पथ्वी एक वस्तु हैं। इस दृश्टांत से ज्ञात होता है कि 
उपादान कारण के जानने से ही सव कार्य्यों' का ज्ञान होता है 
ओर जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति है इसलिये सत्‌ शब्द से 
उपनिपत्कार का प्रयोजन उपादान कारण प्रकृति ही हो सकता 
है। जितने भी ओर दृश्ंत हैं, उपादान कारण से ज्ञात होते है। 
उत्तर--उपादान कारण से कार्य का सम्बन्ध प्रत्यक्ष होता 
है, उसको बतलाने की आवश्यकता ही नहीं होती ; परन्तु कर्ता का 
ज्ञान व अनुमान शब्द प्रमाण से होता है, जिसको खथम कोई 
जान नहीं सकता । निदान शब्द प्रमाण से जिस फारण को 
& यथा सौम्येफेन सुत्पिण्ेन सब शन्मय विज्षातद्रा | 
चारम्भणंविफारो नामघे दृत्तिकेत्येवः सत्यम्‌॥ 
द्वा० 3० थ्र० ६ ख० १ में० ४। 


( ३१९ ) 
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उपनिषदों ने वतलाया है वह ब्रह्म हो है; क्योंकि वह जगतकर्ता 
है। उस बिना उपादान कारण से न तो स्वयप्‌ वस्तु वन सकती है; 
जैसे मिट्टी के बिना कुम्हार घड़े, लोटे ओर कुएडे नहीं वना सकते | 
घड़े, लोटे, कूढ़े अपने कारण ए्थ्वी का प्रतनज्ञ से स्वयम्‌ वणन करते 
हैं, परन्तु निमित्त कारण कुम्हार के वतल्ाने को आवश्यकता 
होती है। जिस प्रकार उपादान कारण प्रथ्वी तो उन वसुझं से 
प्रथम थी, इनके वनकर टूटने पर भी रहेगी | वह तीन काल में 
रहने से सत्य है। ऐसे ब्रह्म भी सत्य है, क्योंकि उपादान कारण तो . 
स्वयम्‌ बना नहीं सकता ; जिसकी सिद्धि हम पीछे कर आये हैं। 
इस कारण प्रकृति के लिये आत्मा ओर सत्‌ शब्द नहीं कहे गये ; 
क्योंकि उसके लिये कहे जाते, तो उसको त्यागने का वणन होता ; 
क्योंकि प्रकृति परतन्त्र होने से त्यागने योग्य जो यह दुःख है 
उसका कारण है। आत्मा सुखस्वरूप होने से त्यागने के थोग्य 
नहीं; अतः प्रकृति त्यागने योग्य और उपतनिषत्कार ने वहाँ सत्‌ 
शब्द के साथ त्यागने योग्य होने का वन नहीं किया ; इसलिए 
आत्मा ही लेना उचित है; आगे ओर युक्ति देते हैं । 


साय्ययात ॥€॥ 
पदाथ--( सत्र ) अपने में ( आय्ययात्‌ ) बाहर के 


विषयों से पृथक होकर आनन्द लेने से | 
भावाथे--जिस समय मनुष्य सोता है; उस समय अपने 
भीतर ही से आनन्द को प्राप्त करता है ; .बाहर के 
विषय उस समय इन्द्रियों से सम्बन्ध न होने के कारण 
' उपस्थित नहीं होते, जिससे जीवात्मा का जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति 
दशा में सम्बन्ध होता है। वह सत्‌ केवल ब्रह्म ही है ; क्योंकि 
( ४० ) 
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जद ले, , 


त्रीव फे भोतर घूल होने से प्रकृति व्याप्त नहीं हो सकतो ; इस- 
लिये अकृति के साथ जीव का सम्बन्ध दो अवस्थाश्रों में रहता है-- 
एक जाप्रत में, दूसरे सतप् में | इन देशा्थों में जीव कभी सुखी 
होता है फभी दुःखो; परन्तु आनस्द्र से शूत्य होता है। फेवल 
सुपुप्ति की दशा में गोव आनन्द को भोगता हैं| वालव में जामत 
ओर सप्तम में भो जीव को विषयों में आन शत होता है। वह 
वात्तव में उसी श्ानसद के कारण होता हैं; इसतिये अहम का 
आनन्द तो तीनों श्रवस्थाओं में रहने से सत्‌ कद्दाता हैं ओर 
प्रकृति का प्रभाव दो दरशाओं के रहने से सत्‌ नहीं कहता सकता | 
इस कारण सन्‌ के लानने से सब जानने का प्रयोगन सिद्ध होता 
है। वह केवल अष्म हो है। दूसरी बात यह हैं. कि अद्या सबसे 
परम और श्रस्तिम जानने के योग्य व है; इसलिये त्रह्म के 
जानने से प्रथम हो सब वस्तुओं का अर्थात जोच भर अकृति का 
ज्ञान हो जाता है। इस फारण यह पत्त कि गिसके जानने से सब 
जाने जाते हैं, बह जानने योग्य वस्तु जिसको उपनिषदों ने सतत 
पहा है केबल अहम है; जिसका प्रभाव समाधि, सुपृप्ति और 
मुक्ति तीन दशाओं में स्पष्ट अनुभव होता है ओर अवखाओं में 
अकृति के संग सम्बन्ध होने से रपट नहीं ज्ञात होता है 

प्रश्न-मुख और आनन्द में कुद्ध भेद है वा सुख श्र आनन्द 
दोनों एक हैं ! 

उत्तर-सुख बह होता है जब प्रकृत मन किसी विषय फ के 
साथ सस्वन्ध पैदा करके कुद्ध समय के लिये रियर होता है ओर 
मन के मशीन और स्थिर होने से उसके अन्दर से मधानत्द को 
मध्यम सी भलक होती है; जिस भकार मीन चिमनी के अन्दर 
से प्रकाश की भलक दृष्टि श्राती ॥ | आनन्द पह है उसे 

( ४९ 
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० शी. 


मन के शुद्ध होने से या मन के न होने से जीवात्मा जह्य से साक्षात्‌ 
आनन्द गुण को महण करता है। इस कारण सुख ओर आनन्द 
दोनों पृथक हैं। सुख अनित्य है ओर आनन्द नित्य है। 

प्रभ--जब समाधि, सुपुप्ति और मुक्ति में त्रह् का आनन्द 
प्राप्त होता है, तो इन तोनों में भेद क्या है ! 

उत्तर--जब शरीर सहित ओर ज्ञान सहित जीव को अहम 
का आनन्द मित्रता है, तो उस दशा का नाम समाधि है और 
जब शरोर सहित ओर ज्ञान रहित जोब को ब्रह्म का आनन्द 
मित्ञता है उस दशा का नाम सुपृप्ति है ओर जब ज्ञान सहित 
ओर शरीर रहित जीव को त्रह्म का ज्ञान मिलता है उस दशा 
का नाम मुक्ति है । 

प्रश्न--जीव चेतन है, तीनों दशाओं में वह आनन्द को ज्ञान 
से ही जान सकता है, परन्तु सुपृप्ति में ज्ञान रहित तुमने बतलाया 
है, इस कारण उस समय आनन्द नहीं हो सकता। जब आनन्द 
प्राप्त नहीं हुआ, तो पहिले का पत्त सत्य नहीं । 

उत्तर-गुरणों का ज्ञान दो अवस्थाओं में होता है--एक उस 
समय जब गुण ओर गुणी* दोनों ज्ञात हों अर्थात्‌ हमारे 
सामने कस्तूरी रक्‍्खी हुईं हो ; उस समय चक्षु से हम कस्तूरी का 
नाक़ा देखते हैं ओर नासिका से उसकी सुगन्धि का अनुभव 
करते हैं ; परन्तु जब वही कस्तूरी रुग की नाभि में होती है, तो 
उसको सुगन्धि गोचर होती है; परन्तु सुगन्धित वस्तु ज्ञात नहीं 
होती ; इस कारण वह चारों ओर खोज में भटकता है। तात्पय 
यह कि कस्तूरी उसके अन्दर है, अतः सुषुप्ति दशा में आनन्द का 
ज्ञान तो होता है; परन्तु आनन्द के कारण ब्रह्म का ज्ञा्न नंहीं 
होता ओर समाधि ओर मुक्ति में दोनों का ज्ञान होता है। यही 

( ४२ ) 
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कारण हैँ कि मनुष्य नित्यप्रति सोने को दशा में त्रह्म का आनन्द 
लेते हुए भो उसकी सत्ता से अनभित होते है ; उनको जितला प्रेम 
संसार को तन्द वस्तश्रों में हैं, वह त्रह्म में नहीं होता | 

प्रभ--जहाँ योगदशनफार ने लिखा हैँ कि जब ज्ञान का 
अभाव श्रयात्‌ शून्यता होती है, मन की उस वृत्ति को 
निद्रा | कहते हैं | 

उत्तर-यहाँ यागकार का प्रयोजन बाहर के ज्ञान से वंचित 
होना है। उसका अर्थ यह नहीं कि आनन्द का ज्ञान भी नहीं रहता ; 
क्योंकि चतन जोवात्मा में ज्ञान का श्रभाव किसी अवस्था में 
नहीं होता । बाहरी ज्ञान की प्राप्ति तो वह इन्द्रियों के द्वारा करता 
है आर खान अथात भोतरी ज्ञान उसका स्वाभावक गुण 
हूं | महूर्पि पतञ्ञलि का आशय हैं कि जिस अवस्था में ज्ञान शाप 
न हो उसका नाम निद्रा है | 

अ--खयप्‌ जब सोकर उठते है, तो वहुधा कहते हैं कि 

आज भे सुख से साया, मुझे कुछ खबर नहीं रहो, निदान भज्ञानता 
को स्वीकार करने हैं । 

उत्तर- वह शब्द भी प्रकट करते है कि वाहर को अ्रज्ञानता 
ओर भीतरी सुख का ज्ञान था, क्योंकि बिना सुख को ज्ञात किये 
ऐसा किस प्रकार कह सकते है. कि सुस्त से सोया। इस कारण 
पतञ्जञलि का यह कथन है कि ज्ञान की शूत्यता होता है, यह भा 
उचित है ; क्योंकि बाहर के ज्ञान की शूत्यता होतों है अथवा 
उपनिपद का यह कथन कि आनन्द होता है यह भी उचित हैं । 

प्रश्न-सुख का ज्ञान निद्रा को अवस्था में नहीं होता, किन्तु 


| प्रभाव प्रत्ययाजग्यता वृत्तिनिद्ा ३ १० | 


( ४३ ) 
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जाम्रत अवस्था में कहता है कि आज वेख़बरी से सोया ; इस 
कारण वह सोना सुस्त से सोना था | 
र--निद्रा की अवस्था में सुख था । उस समय तो उसका 
ज्ञान नहीं हुआ ; परन्त जाग्रत की अवस्था में सुख नहीं था ; पुन 
सुख का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। यदि कोई मनुष्य खाते 
समय तो स्वाद अतुभव न करे ओर भोजन के घंटों पश्चात 
अनुभव करे, तो उसे कोन बुद्धिमान स्वीकार करेगा ; क्योंकि रस 
अनुभव करनेवाली एक रसना इन्द्रिय है ओर इन्द्रिय अथ के 
सम्बन्ध से ही अनुभव होता है, असम्बन्ध अनुभव हो ही नहीं 
'सकता। इस कारण सुष्त का ज्ञान तो निद्रा की उसी दशा में 
होता है | दसरे को जागने की दशा में कहती है, इसलिये आनन्द 
आत्मा ही से होता है। भ्रति ने जो सत्‌ शब्द कहा है वह आत्मा 
के लिये कहा है। यह प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देना उचित है 
कि सांख्य दशन उपादान कारण (हइल्नतेमाद्दी ) की व्याख्या 
'करता है और वेदान्त निमित कारण की ; इस कोरण दोनों 
में विरोध नहीं | जो युक्तियाँ दूसरे शात्र को खण्डन करती हुई 
विदित होती हैं, वह केवल विषय के प्रथक होने के कारण हैं। 
उस पर युक्ति देते हैं 


गति सामान्यात्‌ ॥१०॥ 


पदाथ--(गति) ज्ञान ओर गमन (सामान्यात) एक 
सी हाने से । 
भावाय--क्योंकि वेदान्त के सब प्रन्थों में निमित्त कारण की 
चचा है ; इसलिये सबंदा सब जगह आत्मा ही को कारण वताया। 
यदि वेदान्त शास्त्र अन्य कारणों का निरूपण करता, तो प्रकृत्यादि 
( ४४ ) 


प्रथम पाद वेदात्त दशन 


की कारण स्वीकार करता | जिस प्रकार उपनिषदों » में लिखा है 
कि आत्मा ही से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से 
अम्रि, अग्रि सं जल, जल से पृथ्वी आदि, तो यहाँ यह प्रयोजन 
नहीं कि आकाश ओर वायु श्रादि को उपादान कारण अद्म हू 
किन्त निमित्त कारण ब्रह्म है। 
भ--सब विद्वान तो सब प्रकार का कारण ब्रह्म ही फो 

मानते हैं, तम केवल निमित्त कारण भानते हो। इसका क्‍या 
प्रमाण है कि तरहारा कथन उचित है | 

उत्तर-प्रत्यक आवचाय्य को उपादान कारण त्रह्म के होने पर 
जो शंकायें उत्पन्न होती है, उनके उत्तर के लिये माया का आसरा 
लेना पड़ता है ओर माया प्रकृति का नास है। इस कारण उपादान 
कारण माया ओर निमित्त कारण त्रह्म है। यदि वेदान्त के आचार्य 
उपादानकारण ( माया ) के लिये प्रहण वे करके किसी प्रकार 
व्रद्म से जगत्‌ बना देते तो हम उसको स्वीकार करने के लिये 
उद्यत हाते; परन्त वास्तव में अधिकवाद (०0768 ) 
बनाने पर भी वेदान्तियां की शंकाओं का उत्तर देने के लिये केवल 
त्रह्म के अतिरिक्त छे पदाथ मानने पड़े, जिससे स्पष्ट प्रगठ हो 
गया कि छो शासत्र मिलाकर ही पूरा ज्ञान प्राप्त होत। है ओर 
प्रत्येक शास्र एक एक कारण (इल्लत) का वणन करता है। 

प्रशत--आकाश को दूसरे शास्लों ने नित्य माना है। वेदान्त' 
ने उसकी उत्पत्ति किस प्रकार बतला दो ! 

उत्तर-आकाश के दो लक्षण किये हैं--एक तो अवकाश 


५ तस्माद्टा एतस्मादामन थाकाशः सस्भूतः आाकाशाह्ायुर्वायो-- 


रग्निरापः भद्भिः पृथिवी 
तैत्तिरीयोपनिपद्‌ वही २ ध्रजुवारू ३ 
( ४५ ) 





'बेदान्त दशन अध्याय ? 


स्थान ( खाली जगह ) दूसरा जिसमें निर्गंगन ओर प्रवेश हो 
सकने का काय हो सके, जबवतक कि प्रकृति में स्थृलपन नहीं 
होता, तो निकलना अथवा प्रवेश होना किस प्रकार सम्भव है 
अथवा जब तक आ।्राश में गेस को भाँति भरा हुआ मादा . 
ठोस दशा में न जाने लगे तवतक आकाश कहाँ हो सकता है। , 
इस कारण यह दोनों वाक्य प्रकृति में ठोसपन होने से प्रगट 
हो सकते हैं ; अतः जबतक प्रकृति में अतिक्रम न हो तबतक 
आकाश कहला हो नहीं सकता ओर प्रकृति में गति बिना 
आत्मा के हो नहीं सकती | इसलिए सबको उत्तत्ति का कारण 
आत्मा है; जिसकी क्रिया से संयोग ओर चियोग होकर सृष्टि 
को उत्पत्ति ओर प्रतय आदि होते हैं।इस कारण जगत का 
आदि. मूल तरह्म को मानना उचित है।इस पर ओर युंक्ति 
देते हैं । 
अतरत्वाब्च ॥ १९ ॥ 


पदाथ--( भ्रुतचात्‌ ) श्रुतियों से सुना होने से 
(च्‌)भी। 
भावार्य--जितनी श्रतियाँ$ जगतकर्ता का विचार करती हैं सब 
को सब बह्य को जगत्‌ का कर्ता वतलाती हैं| कोई श्रुति प्रकृति 
जगत्‌ का कर्ता नहीं वतलातो ।जैसे--बेद ने बतलाया जो कुछ 
जगत्‌ में विद्यमान होता है, वह सव पुरुष ही के कारण से होगा। 
यद्यपि प्रकृति उपादान कारण है; परन्तु वह खयम्‌ परतन्त्र होने 
'से कुछ बना नहीं सकती; इस कारण संसार के लितने 
# विश्वस्थ कर्ता भवनस्थ गोप्ता बावाभूमी ज़नयन देवएक! | यजु ० । 


स्‌ इमां्राकानसजत सविश्वमसृजत बृ० ता ४० में १२ | 
८ ( ४६ ) 


थम पाद ...वेदा्त दृशन 


पदार्थ हैं वह चेतन पुरुष के कारण बनते हैं। सब सृष्टि 
तो परमात्मा के कारण बनती है और उसमें जो कुछ भिन्न 
भिन्न वसतुयें दृष्टिगोचर होती हैं वह जीवात्मा के कर्मों के 
कारण हैं। प्रकृति के उस कम को अहण करने वाली है भ्रोर 
प्रकृति के कार्य मन आदि शक्ति के ओजार हैं। सबकी क्रिया का 
कारण केवल पुरुष अर्थात परमात्मा ओर जीवात्मा है।इस 
कारण दूसरे सूत्र में तो मह्म के सत्‌ लक्षण को सिद्ध किया और 
तीसरे सूत्र से लेकर ११ तक ९ सूत्रों में विवाद किया कि वह 
त्रह्म जो जगत्‌ का कर्त्ता है वह जड़ प्रकृति व उसका कोई कार्य 
नहीं | अ्रव सत्‌ चित्‌ ब्रह्म को सिद्ध करके आनन्द सिद्ध करने के 
कारण नीचे का सूत्र लिखते है | 


आनन्‍्दमयो5भ्यासात्‌ ॥१२॥ 
पदा[ध--( आनन्दम/ ) यह आनन्‍्दस्वरुप है 

( अम्पामात्‌ ) क्योंकि सत्र भ्रुतियों उप्रक्रो आहंदू- 
सरुप+ बतलाती हैं । 

भावा--क््योंकि सब भ्रतियाँ जहा को आनत्द-स्वरूप वताती 
हैं इस फारण ऋह्म आनन्द-स्वरुप है; यहाँ तक कि ११ सूत्रों से 
त्रह्म सबिदानन्द सिद्ध किया हैं । 

प्रश्--तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में पाँच फोप लिखे ह--अन्नमय, 


& भानन्दें ह्मणो विद्वान्‌ । तेत्तिरोयोपनिषद्‌ म० वही १ भ्रवु० ४ 
झानन्दो महोति व्यजानात्‌ | ते भुगु ब० भजुवाक ६ 
एतमानन्दमयमात्मानमुपेसंकामति । तै० म्र० ब८ भ्रजु० ८ 
आनन्दरुपम्तंयहिभाति मु० 3० सं 


(४० ) 


वेदान्त दशन अध्याय ! 


प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय | क्या पाँचवा कोप 
जो आनन्दमय कहाता है तह्म से प्रथक्‌ कोई दूसरा चेतन है । 

उत्तर--तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में उस आनन्दमव , कोप का शरीर 
आदि वतलाया है और ब्रह्म के सबसे बढ़ा होने से उसका शरीर 
हो नहीं सकता ; क्योकि त्रह्म शरीर ब्रह्म से बड़ा होगा, जिसमे ब्रह्म 
रहे। त्रह्म से वढ़ा कोइ नहीं, जो नहा का शरीर, कहला सके ; इसलिये 
यहाँ आनन्दसय कोप से जीवात्मा हो का ग्रहण करना उंचित है | 

प्रश्न--यदि माया को ब्रह्म का शरोर भान लें, तो क्या 
हानि होगी ! 

उत्तर-जिसके शरीर होता है वह सुख-दुःख के भोग 

ओर इन्द्रियों से रहित नहीं हो सकता ; क्योंकि शर्सर पर भोग 
का स्थान होता है जिसमें भोग के साधन इन्द्रियाँ कम करती 
हैं; जिससे आत्मा को सुखी-दुखी होने का ज्ञान उत्तन्न होता 
है। त्रह्म भोक्ता नहीं इसलिये वह शरीर से रहित है ; 
अतः यहाँ तो आनन्दमय से अथ जीवात्मा का है ; परन्तु ओर 
स्थानों में त्रह्म का सह्ष आनन्द का सम्बन्ध होने से त्रह्म 
सचिदानन्द ही सिद्ध होता है | 

प्रश्न--तह्म को आनन्द्मय कहने से विकारवाला हो जावेगा. 
क्योंकि मय” शब्द विकार के अर्थ में आता है। 

उत्तर-- 


विकार शुब्दाज्नेति चेन्न प्राचुय्यात्‌ ॥ १३॥ 
पदा--( विकार शब्दात्‌) मय शब्द के अर्थ विकार 


के हैं (इति चेत) यदि ऐसा नहीं, (न) नहीं (प्राचु्यात ) 
अपिऋ भी है । हे ओ 
४८ 


प्रथम पाद वेदान्त दर्शन 


भावार्य-अह्य आनन्दृसय है। यद्यपि मगर शब्द के अर्थ विकार 
के भी हों ; परन्तु आनन्दूमय कहने से त्ह्म विकारवाला नहीं हो 
सकता ; क्‍योंकि विकार दे हैं, जो त्रह्म में नहीं घट सकते | इस 
कारण मय शब्द का पर्थ प्राचुय्य अर्थात्‌ भ्रधिकता है। इसलिये 
आनन्दमय का अथे यह है कि अह्य में अति आनन्द है। 

प्रश्न--विकार जो छे प्रकार के वतलाये हैं वह कोनसे हैं ! 

उत्तर-उत्पन्न होना, बढ़ना, एक सीमा तक बढ़कर ठहर 
जाना, आकृतियाँ बदलना, घटना ओर नाश हो जाना-ये छा 
विकार हैं। जो वस्तु उतन्न होती है, उसमें ही विकार होता है । 
ब्रह्म को उत्पत्ति नहीं इसलिये ब्रह्म को आनन्दमय कहने से इस 
स्थान में मय का अर विकार नहीं लेना होगा; फिन्तु अधिकता 
तेनो होगी । 

प्रश्न-यदि ब्रह्म में विकार मान लो, तो क्या दोप होगा! ! 

उत्तर-इस दशा में त्रह्म का कोई कारण स्वीकार करना 
पढ़ेगा ; क्योंकि कारण के बिता विकार नहीं हो सकता। जितने 
नित्य पदार्थ हैं, उनमें विकार नहीं होता; इस कारण म्रह्म के 
अनादि अथवा जगत्‌ का कर्ता होने से मय का अथे अधिकता 
लेना ही उचित है। इसपर युक्ति देते हैं कि आनन्द की 
अधिकता ही क्‍यों ली जावे, विकार क्यों ने लिया जावे | 


तद्भेतुब्यपदेशाच ॥ १४ ॥ 
: पदाथ--( तत ) उसका ( हेतु ) कारण (व्यपदेशाच) 


बतलाया जाने से | ह 
भावार्थ-जिस किसी को आनन्द मिलता है, वह सब 
ब्रह्म के कारण प्राप्त होता है। यह उपदेश सब बेद, उपनिषद्‌ 
( ४९ ) 


वेदान्त दशेन अध्याय १ 


ओर शाझ्लों में विधान किया गया है ; इस कारण जिसके पास 
अधिक आनन्द हो, वह हो दूसरों को आनन्द देने का कारण हो 
सकता है| जिस प्रकार सृष्टि में जिसके पास अपने उदर से विशेष 
अन्न होता है, वहों दूसरों को अन्न-दान करके उनको छुधा दूर 
कर सकता है| इसलिये आनन्द का हेत त्रद्म क हैं। समाधि, सुपृप्ति 
ओर मुक्ति में जीव ब्रह्म के कारण हो आनन्द फो प्राप्त कर 
सकता है, इसलिये विशेष आनन्दवाला होने से शरह्म “आनन्दमय” 
कहा जा सकता है। इस पर ओर युक्ति देते हैं | 
मान्त्रवणकमेव च गीयते॥ १५ ॥ 
पदा्ं-( मालवर्णकर ) वेद-प्ों में (एवं ) ही 
( गीयते च ) गान किया गया है । 
भावा-नरेद-मन्त्रों । में भो बतलाया गया है कि ब्रह्म विशेष 
आनन्द देनेवाता है| जैसे-बतलाया है कि जो त्रह्म का जानता है, 
यह न्रद्मानन्द को ग्राप्त होता है। अरह्म सचिदानन्द है | इस प्रकार 
अधिक स्थानों पर ब्रह्म को परमानन्दवाला वतलाया गया है । 
इस कारण सब उपनिपद्‌ ब्राह्मणों ओर वेदों में कोई ऐसा स्थान 
नहीं है, जहाँ जीव को आनन्द्मय वतलाया गया हो ; किन्त त्रह्म ही 
आनन्दखवहूप है। जीव उससे आनन्द आ्राप्त करता है। जैसे-- 
अग्नि में स्वरूप से उष्ण॒ता है ; हम उससे उष्णता प्राप्त करते हैं | 
प्रश्न-अ्रक्म को आनन्द-स्वरूप होने में जितने वाक्य उपस्थित 


किये गए हैं, वह सव ब्राह्मण ग्र्थों के हैं; सूत्र में इनको मन्त्र 
क्यों लिखा | 


# समाधि सुपुप्ति मोक्तेपु अद्मरूपता | सां० ४ | ११६ 
+ यत्र देवा अमृतमानशानः। यजुः भ्र० ३१ 


( ५० ) 


प्रथम पाद वेदान्त दर्शन 


उत्तर--कयोंकि ब्राह्मण वेदों के व्यास्यान हैं। यदि व्यास्यान 
मूत्र के विपरीत थे हो, तो उसमें अंतर नहीं समझा जाता- 
इस कारण मंत्र के रथान में ब्राह्मण को उपमा दी | जिस अंश 
में त्राक्षण वेद के विरुद्ध होगा, वहाँ उसको वेद से पृथक 
समझ लिया जावेगा। यहाँ तक सूत्रकार ने ऋठा सब्िदानंद 
सिद्ध किया अब विपत्तो शड्गा करता है। 

नेतरोपनुपपत्ते। ॥ १६ ॥ 

पदाथ--( ने) नहीं (इतर ) जीव आनन्दगय 

( भनुपपत्तेः ) युक्तियों पे म्िद्ध ने होने से | 

भावाये--जंव आनंदस्वरूप नहीं; क्योंकि युक्ति से वह सिद्ध 
नहीं किया ता सकता | 

प्रश्--शोव को आनंदस्वरूप मानने से क्या दोप होगा ! 
हम तो मानते हैं कि जीव आतंदस्वरूप है; अविया से अपने 
को शूत्य मानता है । 

उत्तर--जोब को आनंदृस्वरूप सानने से संब शास्त्र वेद 
ओर मोत्त के साधन व्यर्थ हो जायेंगे: क्योंकि उस दशा में 
जीव वंधन से रहित होगा ; फिर किसके छुड़ाने के लिये शाक्र 
बनाये जायेंगे ! आनंदस्वरूप में अविया नहीं आ सकती | 

प्रश्न--सव वेदांती तो मानते हैं कि जीव तो आनंदस्वरूप है, 
तुम कहते हो कि हो ही नहीं सकता | 

उत्तर-हम क्या कहते हैं| वेदांत के आचाय्य व्यासजी कह 
रहे हैं कि जीव 'का आनंदस्वरुप होना किसी अकारं सिद्ध 
नहीं हो सकता ; क्योंकि यदि आनंदस्वरूप है, तो वह किसी 
अवस्था में दुःख अनुभव नहीं कर सकता । जिस प्रकार 
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अग्नि उप्ण है; वह शीतल नहीं हो सकती ; जवकि जीव दुःखी 
न हो, तो मुक्ति की आवश्यकता ही क्या | क्योंकि मुक्ति उसे 
कहते हैं जवकि अत्यंत दुःख की निवृत्ति ओर आनंद फो प्राप्ति 
हो | जोच के आनंद-स्वरूप होने से कप्ट उस हो ही नहीं सकता 
ओर आनंद उसे प्राप्त है। ग्रदि जीव मुक्ति स्वरूप है, ऐसी 
दशा में तो मुक्ति के लिये जो शासत्र वनाये गये हैं व्यथ है | 
प्रश्न-वास्तव में जीव आनंदस्वरूप है ; परंतु अविद्या 
का आवरण आ जाने से वह आनंद का अनुभव नहीं 
कर सकता, क्योंकि आनंद श्र जीव के बीच परदा 
आ गया। 
उत्तर-आबरण दो द्रव्यों के वीच तीसरे द्ृब्य का आया 
करता है। आनन्द गुण है | गुण और गुणी के वीच परदा नहीं 
आया करता। इसके लिये कोई उदाहरण संसार में प्राप्त नहीं हो 
सकता कि जिस स्थान पर गुण ओर गुणी के वीच परदा आया 
हो; क्योंकि गुण ओर गुणी के वीव दूरी नहीं, जिसमें परदा रह 
सके। यदि गुण ओर गुणी के मध्य दूरी होती, तो उनका सदेव 
रहनेवाला सम्बन्ध न होता श्रथात गुण और गुरणी में भी 
समवाय समवेत सम्बन्ध हे । 
प्रश्न--क्या जीव को आनन्दस्वरूप माननेवाले निश्चल- 
दास आदि विद्वान भूल कर सकते हैं | यह तुम्हारा कथन असत्य 
. है। हम तो मानते हैं ; तुम्हीं भूल करते हो । 
उत्तर-बेदान्त दशन के मूत्र कर्ता अर्थात्‌ व्यासदेवजी 
जब मानते हैं कि जीव आनन्दस्वरूप नहीं सिद्ध होती और युक्ति 
से भी उसका खण्डन होता है, तो निश्चलदास आदि के लेख से 
किस प्रकार जीवात्मा आनन्द्स्थवरूप वन सकता है। 
( ५२ ) 


अथम पाद वेदान्त दशने 


प्रश्न-क््य शंकराचोय आदि ने अपने भाष्य में उसको 
स्वीकार कर लिया है ! 

उत्तर-स्पष्ट शब्दों में रबीकार कर लिया है--न जीव 
आपनन्दसय शब्देनामिधीयते अथोत जीव आनन्दमय शब्द से नहीं 
कहा जाता। युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य वेदान्त का 
अथ अभेदवाद में लगाते हैं, उनको इन सूत्रों को विचार से 
पढ़ना चाहिये। 

प्रश्न-क्या जीव ओर जद्ष में भेद है, जो जक्ष को आनन्द्मय 
' ओर जीव को आनन्द्मय न कह जावे ! 
उत्तर-- 


भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥ 
पदाध--( भेद ) भेद के ( व्यपदेशात्‌ ) उपदेश 
होने से (च ) भी | 


भावार्थ--श्रुतियों ओर वेद-मन्त्रों ने जीव-जह्य का भेद बत- 
जाया है; क्योंकि जीव भोतरी ज्ञान और वाह्म ज्ञान दो प्रकार 
के ज्ञान रखता है ओर त्रह्म में केवल भीतरी ज्ञान है। दूसरे 
ब्रह्म निष्काम स्वाभाविक कर्त्ता ( फ़ायल्-बिल्खास्सा ) ओर जीव 
सकामकर्तता (फ्रायल-विल इरादा) इच्छा से कर्ता है। व्म के 
सव कर्म सद्ेव एक से होते हैं; जीव के कम अनियमित वा 
सापेत्त हैं । 

प्रश्न--क्या जीव नियमपूर्वक कर्म नहीं कर सकता ! 

उत्तर--नियमपूर्वक कम कर सकता है; परन्तु उसके 
अल्प शक्तिवान ओर अल्पज्ञ होने से उसके नियम एक से 
नहीं रह सकते। जीवों ने पढ़ी बनाई। दस घढ़ियाँ हैं, इनमें 
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प्रत्येक का समय न्यून व अधिक हो सकता है। रेल्वालों मे समय 
नियत किया ; बहुधा गाड़ी लेट हो जाती है; आपस में टकरा 
जाती है । मनुष्य के नियम अटल नहीं, परमात्मा के नियम 
अटल हैं। परमात्मा ने सूय्ये-चन्द्रमा की चाल जिस नियम पर 
स्थिर की है; सेव उस पर वँधी हुई है; इसी कारण ज्योतिष 
द्वारा दस सहस्र॒ वर्ष में होनेवाले महरणा का पता लगा सकते हैं ; 
अतः जीव-अरह्म का भेद वेद-शास्र ओर युक्तियों से सिद्ध 
होता है | 

प्रश्न--क्या जिन मनुष्यों ने जीव-अह्म को अभेद बतलाया 
है, वह भूल करते हैं ! 

उत्तर-बास्तव में तो जीव-अह्म का अभेद बतलानेवालों 
का तातये यह था कि जीव से ब्रह्म दूर नहीं; जेसा कि मनुष्य 
चतुथे आकाश, सप्तम आकाश, वेकुए्ठ, क्ञोससागर, गोलोक 
आदि में ब्रह्म को मानते हैं ओर अपने से दूर ओर सान्त 
जानकर ब्रह्म से जीव तक ख़बर लाने के कारण दूत, वरजख, 
ओर फ़रिश्तों आदि की कल्पना करते हैं । इसका खण्डन करना 
था; परन्तु साधारण ओर ख्ार्थियों ने उसको उल्लटा समम. 
लिया | अभेद का अथ था दूरी का अभाव कि उसके जानने 
के साधनों में वियोग का न होना व उनका ज्ञान एक साथ 
होना ; क्‍योंकि जीव के अन्दर ब्रह्म के होने से जीव से ब्रह्म 
दूर नहीं। शुद्ध मन ही से जीव ओर त्रह्म का ज्ञान होता है; 
इस कारण दोतों के जानने का साधन एक है। जिस प्रकार 
च्छु अथवा चक्ु का सु्मा दोनों दर्षण द्वारा देखे जाते हैं, 
इनके जानमे के साधनों में भेद नहीं। तीसरे चन्षु अथवा चक्षु 
के सुमो का ज्ञान भी एक साथ होता है। इन कारणों से जीव- 
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त्रह्म अमेद वतलाया है। दोनों के स्वहप में भेद तो सब भुतियाँ 
और युक्तियाँ वणन करती हैं । 


कामाच्चनानुमानापेत्षा ॥ १८॥ 
पदार्थ-( कामात्‌ ) छब्छा के होने से (च) 
भी (न) नहीं ( अनुम्ानापेक्ा ) अनुपान की 


आवश्यकता | 

भावाथ--जीव को आनन्द को कामना अर्थात्‌ इच्छा 
है ओर इच्छा उस वस्तु की होती है, जो ज्ञाभदायक अथवा 
अप्राप्त हो ; इसलिये उस अनुमान को आवश्यकता ही नहीं 
कि जोव आनन्दख्वरूप है। यदि आनन्द प्राप्त न हो, तो 
उसकी इच्छा किस प्रकार हो सकती है। यह अटल नियम 
है कि दुःख-कारक प्राप्ति से घृणा होती है ओर सुखकारक 
अग्राप्त को इच्छा होती है। 

प्रश्न--यह्‌ कथन कि लाभदायक ओर अ्रग्राप्त की इच्छा 
होती है सत्य नहीं; क्योंकि इस पर आज्तेप हो सकता है। 
चहुथ। विद्वानों की यह सम्मति है कि प्राप्त (हासिल ) फो भी 
भूल हो जाने पर इच्छा होती है। जिस प्रकार त्रह्म अत्येक जीव 
के निकट है; परन्तु न जानने के कारण जीव उसको प्राप्त 
करने की इच्छा रखता है| 

उत्तर-प्राप्ति अन्य प्रकार से होती है। कम इन्द्रियों के 
जो विपय हैं, उनके पकड़ने से; ज्ञान इन्द्रियों के विषयों के 
जानने से और जढ़ वस्तुओं में संयोग से | जबकि जीवात्मा चेतन 
है, तो उसको प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है; जब जीवात्मा 
ब्र्ष को नहीं जानता, तब उसको ब्रह्म की श्राप्ति होतो है 
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ओर वह जानने की इच्छा करता है; अत: इच्छा अप्राप्त ओर 
लाभदायक वस्तु फो ही हुआ करती है। 

अस्मिन्नस्य च तथोगं शास्ति ॥ १६ ॥ 

पदाधे-- अर्पित ) इस प्रकृति में (अस्प) 
इसका (च) ओर (तथोगं ) उप्तका योग अथावि 
पिलाप ( शारिति ) बतलाया गया है । 

भावाथ--उस प्रकृति श्रोर जोव में आनन्दसय शब्द का 
अंथ नहीं; किन्तु तक्म में हो हो सकता है; क्योंकि यदि प्रकृति 
ओर जीव आनन्‍दस्वरूप होते, तो संसार में कोई जीव 
आनन्द से रहित न होता ; इस कारण वबन्धन अथवा मुक्ति 
की व्यवस्था ही नहीं रहती। अतः मुक्ति के लिए त्रह्म का योग 
वतलाया है, प्रकृति की उपासना से वम्धन का उपदेश किया 
है ओर ब्रह्म का लक्षण वतलाया गया है कि जिसमें आनन्द 
के सिवाय दुःख नहीं है। दुःख फो तो ने इन्द्रियों से अलुभव 
करता है त॒ वेद के उपदेश में ब्रह्म के भीवर दुःख सुना जाता है 
ओर न युक्तियों से ब्रह्म में दुःख का ज्ञान होता है; इस कारण 
त्रह्म भूमा है भोर उसमें दुःख का लेश नहीं है। आनन्द की 
अधिकता से अ्रथ आवन्द-स्वरूप का है | जेसे अग्नि में उष्ण॒ता 
की अधिकता है, उसमें कदांप शीतल्ता आ ही नहीं सकती ; 
ऐसे ही त्ह्म में दु:ख नहीं आ सकता | 

प्रभ--न्रह्म में दु:ख क्‍यों नहीं आ सकता १ 

उत्तर-दुःख परतन्त्रता है, जो इच्छा ओर राग के होने से 
होता है। राग लाभदायक ओर प्राप्त वस्तु का होता है। तरह्म को 
तो न कोई वस्तु लाभदायक है ओर न अप्माप्त है; क्योंकि 

( ५६ ) 


अथम. पाद वेदान्त दर्शन 


'तामदायक दो प्रकार को वस्तयें होती हैं--एक जो दोष को दूर 
करे, दूसरो जो न्यूनता पूरी करे, क्योंकि शर्म निदोप ओर 
पूर्ण है; इस कारण ब्रह्म के लिये कोई वस्तु लाभदायक नहीं 
' और प्राप्त भी नहीं ; क्योंकि उसमें कोई वस्तु दर नहीं। ढरी 
तीन प्रकार को होती है--प्रथम देश से, दूसरी काल से और 
तीसरी ज्ञान से | तह्म के सबव्यापक होने से कोई पदाथ देश 
के कारण उससे दर नहीं हो सकता ; ब्रह्म सब काल में है अत 
कालकत दूरी भो उसमें नहीं ओर सबंश होने से कोई वस्तु 
ऐसी नहीं , जिसको त्ह्य न जानता हो; अतः घानकृत दरी 
भी नहीं। भ्रतः ने तो ब्रह्म में इच्छा शोर न उसमें रुकावट 
फिर दुःख केसे उतपन्ने हो सकता है। इस कारण ब्रह्म ही आनन्द- 
स्वरूप है । जीव-मह्म के भेद ओर बह्म के आनन्द्मय होने 
ओर युक्ति देते हैं । 

अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ ॥२ ०॥ 

पदा्थ--4 अन्तः ) अन्दर है ( तत ) वह ( धर्मोष 
देशात ) वेद के उपदेश से व उसका धरम बतलाया जाने से | 

भावाथे-न्रद्य जीव के अन्दर है ; क्योंकि श्रति उसका उप- 
देश करती है कि जो आत्मा में रहता है ओर जीवात्मा से 
पृथक है, जिसको यह जीवात्मा नहीं जानता, जिसका यह 
जीवाता शरीर है। जिस प्रकार शरीर के भीतर जीव रहता 
है, जो जीवात्मा से प्रथक अथवा उसके कर्मा' का साक्ञी 
अशथात्‌ देखनेबाला है, वह आत्मा तेरा अस्तयांमी है। उस 
श्रुति को देखकर किसी मूर्ख को ही यह शझ्ढा रह सकती है 
(के जीव ब्रह्म से प्रथक नहीं है। स्पष्ट शब्दों में जीव-अह्म का 

( ५७ ) 


वेदान्त दृशन अध्याय ? 


भेद ही प्रकट होता है ओर भी श्रनेक श्रतियों में अ्कट किया! 
गया है कि जीव आत्मा के अन्तःकरण मे परमात्मा है। जिस 
प्रकार चन्नु में सुमा होता है, परन्तु दृष्टि नहीं आता ; ऐसे ही 
जीव के भीतर ब्रह्म है, परन्तु जीव उसको नहीं जानता । 

प्रभ--अन्य मनुष्य तो इस स्थान पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
की श्रतियाँ प्रस्तुत करते हैं ; तुमने यह शतपथ आह्मण की श्रति 
प्रस्तुत की (९ 

उत्तर--यह श्रति किसी भाँति अद्वेतवाद में नहीं लग सकती 
इस कारण अद्वेतवादियों ने उस श्रति को पस्तुत नहीं किया । वे 
श्रतियाँ प्रस्तुत कीं, जिनको वह अद्वतवाद की राह में रुकावट नहीं 
सममभते थे ; परन्तु यहाँ पर जीव अथवा ब्रह्म का भंद दिखला 
रहे हैं ओर सूत्रकार इस श्रुति को लक्ष्य करके लिखते हैं ; यहाँ 
तक कि उस श्रति को अ्रद्वेतवाद के मत में रुकावट समभकर 
पृथक कर दिया है | 

प्रश्न--क्या यह श्रति वृहदारस्यकोपनिपद में नहीं हैं ! 

उत्तर--यह श्रुति शतपथ ब्राह्मण के चोदहवें $ कारड में है। 


वृहदारण्यक में वहाँ की सब श्रतियाँ हैं; केवल उस श्रति को 
प्रथक कर दिया है। 


प्रश्न--क्या शंकराचाय ने जो अद्वेतवादियों में शिरोमणि थे 
उस श्रति को प्रथक कर दिया है ! 

उत्तर--शंकराचाय्य जेसे विरक्त धर्मात्मा का यह कर्म नहीं; 
वरन्‌ शंकराचाय्य की पुस्तकों में स्पष्टतया द्वेतवाद भी कत्षकता 
है; परन्तु वाद के परिडतों ने जिन्होंने उपनिपदों को छापा उस 
श्रुति को प्रथक्‌ कर दिया । 

& य आत्मनिति््लज्ञात्मन अ्न्तरोपमात्मा न वेद यस्‍्यात्ा, शरीरम । 


( ५८) 


प्रथम पाद वेदान्त दशन 


प्रभ-क्या प्रमाण दें कि श्रुति शंकराचाय्य ने प्रथक नहीं 
किन्तु उनके पीछेवालों ने प_थक की ! 

उत्तर-शंकराचास्य के भाष्य पर टीका करते हुए भामती 
के कर्ता बाचरपति मिश्र ने इस श्रुति को लिखा है, इस कारण 
उसके पीछे अलग हुई ; पूव नहीं। 

प्रश्न-क्या जीव से ब्रह्म प्रथक है? इस समय तो मनुष्य 
जीव और त्रह्म का एक जानते है | 

उत्तर-- 


भेदव्यपदेशाब्वान्य; ॥१२१॥ 


पदाथ-( भेदव्यपदेशात्‌ ) श्रुतियों में जीव ओर 
त्रक्ष का भेद बताया जाने से (च) शोर (अन्य ) 
जीव ओर ब्रह्न पृथक वस्तु हैं | 
भावार्थ-शरीर के अभिमानी जीवों से भिन्न ्रह्म है, जो 
जीवों का अन्त्यांमो है; सू्य श्रादि सब भूमर्डलों का 
अन्तर्यामी अर्थात्‌ धनको नियमानुसार चलाने वाला है; अग्न्यादि 
पद्मभूतों का अन्तयांमी श्र्थात्‌ उनको शक्ति देनेवाला है, इस 
कारण जीव अथवा प्रकृति से तरह्म प्रथक है। 
ः प्रभ्न--क्या शंकराचार्य ने इस सूत्र करो जीव ओर मह्म के 
भेद में लगाया है ! 
उत्तर-शंकराचाय्य स्पप्ट- शब्दों में इस सूत्र के अथे में 
५ पृष्ठ २८० शारीरिक मीमांसा भाष्यम्‌ रहनप्रभा न्याय निर्णय 


व्याय्यात्रयोपैतर भ्रो वेंकटेश्वर यन्त्रालगे मुद्वितम । 
( ५९ ) 


वैदान्त दशन अध्याय १ 


जीव-मक्म का भेद # स्वीकार करते हैं, जिसे कोई अभेद में नहीं 
लगाता | | 

प्रभ--वह कोनसे मन्त्र अथवा श्रुतियाँ हैं; जिनमें जीव ओर 
ब्रह्म को अलग-अलग वतलाया गया है । 

उत्तर-देखों ऋखेद मण्डल १ सृक्त १६४ मन्त्र २० 2८ जो 
जीव ओर त्रह्म दोनों चेतन ( मुदरिक ) होकर एक दूसरे के भोतर 
रहने से मिले हुए अर्थात बह्म के भीतर जोव और जीव के 
अन्द्र ब्रह्म दोनों मित्र हैं अर्थात्‌ दोनों में मिल्ाप है | दोनों अपने 
जेसे अनादि वृत्त प्रकृति के कार्य संसार में रहते हैं; जीव उसके 
फल्नों को भोगता है अथवा तरह्म सदेव साक्षी देखता है ; भोगता 
नहीं। इस मन्त्र से तीनों का अनादि प्रथक-पथक होना स्पष्ट 
प्रकट है ।। प्रकृति जीव ओर परमात्मा तीनों जन्म से रहित 
हैं। इनमें प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण ( इल्नते-मादी ) है 
ओर ब्रह्म निमित्त कारण है, जो इसके फलों को नहीं भोगता । 
जीव इसके फलों को भोगता है | 

प्रश्न--जब वेद उपनिषद्‌ और वेदान्तद्शन सबही जीव-अह्ा 
का भेद मानते हैं, युक्ति से भी जीवजक् भेद सिद्ध होवा है और 

& भ्रास्ति चादित्यादि शरीराभिमानिभ्योजीवेश्योबन्य ईश्वरो- 
3न्तेयामी | शट्टर भाष्य निरशंय सागर प्रेस । 

४ द्वासुपर्णा सचुजा सखाया समान दृर्त परिपस्वजाते | 

तयोरन्यःपिपल स्ादवत्यनश्नन्नन्योअमिचाकशीति । 
) भ्रजासेकां लोहित शुक्लकृष्णांवद्दीः प्रजाः उजमानां सरूपाः 
श्रजोह्योकी जुपमाणेश्लुशेतेमहात्येनां भुक्त भोगामजो३न्यः | 
श्वेताश्वितरोपनिपद्‌ भ्रष्याय ४ मं० ९ । 


( ६० ) 


प्रथम पाद वेदान्त दशन 
शद़राचाय्य ने भी भेद हो बतलाया है, तो मनुष्यों ने अभेद कहाँ 
से निकाल लिया । 

उत्तर-आचीन ऋषियों के अर्थ कोन समभने से इन 
अनभिज्ञों ने ब्रह्म में अविद्या का प्रवेश कर दिया। किसीने यह 
न सोचा कि कहीं सूर्य में अन्धकार हो सकता है ! यदि सूय्य 
में अन्धकार हो, तो उसे दूर फोन करे ; यदि ज्ञान-स्वरूप स्वेज्ञ 
व्रह्म में अविद्या अथात्‌ उल्टा ज्ञान आ जावे, तो नष्ट करनेवाला 
कहाँ से आवेगा। न तो अविद्या तरह्म में आ सकती है न प्रकृति 
ही में; केवल अल्पज्ञ जीवात्मा ही अविदा का स्थान है | 

प्रभ--छान्दोग्योपनिषद्‌ & में लेख है कि आकाश से जगत्‌ 
उतपन्न हुआ। 

उत्तर-- 


' आकाशस्तल्लिज्ञात्‌ ॥ ११ ॥ 
पदार्थ--( आकाश! ) आकाश अक्न का नाम है 

( तत ) उसका ( लिज्वाव ) चिन्द् होने से ॥ 

भावाथ--छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जहाँ आकाश शब्द से 
जगत्‌ की उत्पत्ति वतलाई है. वहाँ आकाश ब्रह्म का अभिग्राय 
है; क्योंकि वहाँ बतलाया गया है कि सब भूत आकाश से 
उसन्न हुए | जब सब भूत आकाश से उत्पन्न हुए, तो आकाश एक 
भूत है। इस कारण वह भी उन्न हुआ। निदान यहाँ आकाश 
शब्द तरह्म ही का नाम है | 

# अध्यलोकत्य का गतिरिद्याक्रश इृति होगाच। 

सर्वाणि हवा इमानि भूतानि भाकाशादेव समुलधस्ते ॥ 
दा० भ्र० १ खे० घ में० ६ | 


( ६१ ) 


'बैदान्त दशन अध्याय .२ 


प्रभ-जब आकाश से वायु, श्रग्नि, जल अथवा प्रथ्वी 
की उत्पत्ति लिखी है, तो छान्दोग्य में आकाश का श्र भूत 
आकाश क्यों न लिया जावे ; क्योंकि भूत थ्राकाश प्रसिद्ध है; 
परन्तु त्रह्म का नाम भी विभुत्व आदि गुणों के होने से आकाश हो; 

परन्तु प्रसिद्ध भूत आकाश को छोड़कर दूसरा अर्थ लेना 

उचित नहीं | 

उत्तर-दसरी जगह श्रतियों ने स्पष्ट शब्दों में बताया है 
कि ब्रह्म से ही सब भूत उत्पन्न हुए हैं; जिससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि भूतों की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है; इसलिये 
आकाश से उत्पत्ति लिखी हैँ ओर त्रह्म का लक्षण ही यह हैं 
कि जिससे सबदा भूत उत्पन्न हां; अतः वहाँ आकाश शब्द 
से त्रद्यही लेना उचित है | इसमें श्रह्म का लक्षण उत्पन्न 
करनेवाता पाया जाता है श्रीर जहाँ आकाश से उत्पत्ति वत- 
लाई है, वहाँ आकाश की भी उत्पत्ति आत्मा से बताई है, जिसका 
अर्थ स्पष्ट है कि आकाश में स्वयम्‌ हरकत देने की शक्ति 

नहीं । जिस प्रकार इंजिन की हरकत से एक गाड़ी को हरकत 
होतो है; वह दूसरी गाड़ी को हरकत देती है ओर वह तीसरी-को ; 
यदि इस स्थान पर गाड़ी को गाड़ी हरकत देती दृष्टि पड़ती है 
परन्तु वास्तविक हरकत ' इंजिन की है ; अतः उत्पत्ति आत्मलि 
होने से त्रह्म ही आकाश शब्द से लेना उचित है | सिवाय चेतन 
ब्रह्म के जगतकर्ता कोई नहीं हो सकता | 

प्रश्न--वहुत जगह प्राणों से जगत की उत्पत्ति लिखी है । 

उत्तर-- 


अतएव प्राणा। ॥ ९१३॥ 
( ६२ ) 


अथम पाद वेदान्त दर्शन 


पदाध--( अतः ) इसलिये (एवं) भी (प्राण! 
प्राण बक्न का नाम है | 

भावारष--सृष्टिकर्ता होना त्ह्म का लिंग है; इस कारश जहाँ 
प्राणों को सष्टिकता बताया है, वहाँ पाणों से अर्थ भी तह्य का है । 

प्रभ--जहा का नाम प्राण किस प्रकार हो सकता है ! हमने 
कहीं सुना भी नहीं । 

उत्तर--उपनिषद्‌ $ में कहा है कि वह ब्रह्म श्राणों का भी 
प्राण है ; क्योंकि जिस अकार प्राण जीवों को आयु का कारण है; 
उसी प्रकार त्रह्म प्राणों की स्थिति का कारण है; क्योंकि श्रप्मि 
आर वायु के परमागुओं के संयोग से प्राण वनता है। यदि तह 
न हो, तो यह संयोग ही न रहे; अतः प्राण भी जह्म का नाम है ; 
क्योंकि वह संसार को आयु का उच्च कारण है। 

प्रश्न-प्राण जवकि साधारणतया आयु का कारण है; और 
जिसको सब मनुष्य जानते हैं, तो फिर किस प्रकार प्राण अरह्म 
का नाम खीड्त किया जावे ! 

उत्तर-बहुत खानों पर श्रुतियों ने प्राण को हम के लक्षण 
के अनुसार प्रयुक्त किया जैसा कि लिखा है कि छुल ग्राणी 
मरकर ४ प्राणों में ही सम्मिलित होते हैं; आ्णों से खित रहते 
है, प्राणों से ही उत्पन्न होते है। अवभूत शब्द अग्यादि का नाम 
है, किन्तु प्राण अ्रम्मि और वायु से उत्पन्न होता है; इसलिये जहाँ 
जोवधारियों के कारण प्राण कहला सकते हैं, वहाँ अप्रि आदि के 

8 प्राणस्य प्रायम । पृहदारण्यक ३४१८ 

४ सर्वाणि हवा इमानि झूतानि प्राणमेवामि संविशन्ति प्राण- 
मभ्युजिद्दते । छा० १११५६ जि 

( ६३ ) 


8५ ५ 
वेदान्त दशेत अध्याय १ 


प्राण काय्य हैं। इसलिये सब भूतों के उत्तन्न करने वाले प्राण 
नहीं हो सकते ; क्योंकि कोई काये न तो अपने कारण की उत्पत्ति 
का कारण होता है ओर न नाश हो का कारण, जबकि श्रुति ने 
आण को सब भूतों की उत्पत्ति ओर नाश का कारण बताया है ; 
इसलिये वहाँ प्राण का अथ ब्रह्म ही लेना होगा। 


प्रश्न--क्या सब इन्द्रियों की हरकतों का कारण ग्राण नहीं ! 
प्राण ही से सब इन्द्रियाँ कर्म करती है ; पुनः भूत से अर्थ इन्द्रियाँ 
लेकर प्राण ही मानने चाहिये। ु 

उत्तर-इन्द्रियाँ निश्चय ग्राणों का कार्य्य अथात्‌ प्राणों के 
सहारे चलनेवाली हो सकती हैं; परन्तु भूत इन्द्रियों के कारण 
हैं ओर ग्राणों के भी कारण हैं इसलिये भूतों की उत्पत्ति ओर 
नाश का कारण प्राण नहीं हो सकते ; निदान प्राण से अथथ ब्रह्म 
ही लेना उचित है ; क्योंकि जहाँ एक शब्द अनेक अर्थो' में आता 
है, वहाँ प्रकरण के अनुसार अ्रथ लिया जाता है। अब प्राण के 
अथ यह हैं--प्रथम प्राणवायु अग्नि से सम्बन्धित हुए और दूसरे 
त्रह्म ; परन्तु विषय सब भूतों की उत्पत्ति के कारण का है ओर 
प्राण भूतों से उत्पन्न हुए हैं, जो किसी दशा में भूतों के कारण 
नहीं हो सकते। निदान प्राणों का वह अथे जिससे भूतों का' 
कारण हो, लेना चाहिये ओर वह अर्थ केवल ब्रह्म ही है। 

प्रभ--क्या ओर किसी वस्तु का अथ भी उपनिषदों से इस 
प्रकार लिया गया है। 


उत्तर-- 


. ज्योतिश्चरणामिधानात ॥२४॥ 
( ६४ ) 


प्रथम पाद वेदान्त दर्शन 


पदा्थ--( ज्योति! ) आकाश का ( चरण ) साधन 
( अभिधानात्‌ ) बतलाय जाने से | 


भावाथ--पहुत स्थानों पर ज्योति: अर्थात्‌ प्रकाश के नाम से 
भी त्रह्म बताया गया है ; जेसेकि उपनिपदों में लिखा है | 


प्रभ--श्रव उस सूथ्य से परे जो प्रकाश प्रकाश करता है, जो 
विज्ञानियों के विज्ञान के भीतर, सब उत्तम ओर नीच मनुष्यों के 
अन्दर ओर जो इस पुरुष के भ्रन्दर ज्योति है ; क्या यह ज्योति 
त्रद्म की है अथवा अग्नि सूय आदि की है ! 

उत्तर-उस रथान पर ब्रह्म का कोई लिंग तो प्रत्यक्ञ तथा 
विद्यमान नहीं होता, जिससे त्रह्म ले सके ; परन्तु जीव-आत्मा 
के अन्दर भीतिक श्रग्ति व सूय्य की ज्योति नहीं जा सकती ; 
इस कारण त्रह्म को ज्योति ही लेना उचित है अर्थात्‌ पुरुष के 
भीतर जो ज्योति है, वह केवल त्रह्म का ही प्रकाश है । 

प्रभ--क्या पुरुष के भीतर प्रकृति का प्रकाश नहीं जा 
सकता ! 

उत्तर-यह नियम है कि स्थूल के अन्दर सूइ्म के गुण चले 
जाते हैं; परन्तु सूक्ष्म के अन्दर स्थूल के गुण नहीं जा सकते 
क्योंकि पुरुष प्रकृति से सूक्ष्स हैं, इस कारण प्रकृति के गुण पुरुष 
में नहीं जा सकते। 

प्रश्न--यदि पुरुष के भीतर प्रकृति के गुण नहीं जा सकते, तो 
प्रंकृति की उपासना से पुरुष को दुःख केसे हो सकता है ; 
दु/खत्व॒रूप प्रकृति है वह पुरुष के अन्द्र जा नहीं सकती । 

& इद वाव सदयदिद ।स्मिन्नन्तः पुरुष ज्योति)... 

' द्ां० ३।१३।७ 

( ६५ ) 


वेदान्त दशन अध्याय १ 


गुणी आंर गुण का ऐसा सम्बन्ध है कि जहाँ गुणी जायेगा, वहीं 
गुण जायेगा ; विना गुणी के अन्दर गये दुःख जो उसका गुण है 
किस प्रकार जांवात्मा में अवेश कर सकता है 


उत्तर-मन प्रकृति का काय होने से स्थूल है, इस कारण 
प्रकृति का गुण जो दुःख है, वह मन के भीतर समा जाता है 
जोवात्मा अपनी अल्पल्ञषता से मन में अहंकार रखता है, इस 
कारण मन के गुण फो अपने में स्वीकार करता है 
चेतन का सम्बन्ध अहंकार से ही होता है, इस कारण जिस पदाध 
में अहंकार होता है उसकी हानि-लाभ को जीव अपने में 
मानता है। 

प्रश्न--क्ष्या जोव को दुःख-सुख नहीं होता ; किन्तु अज्ञान से 
जीव अपने भे मानते हें 

उत्तर--दुःख ओर सुख तो जीव में ओपाधिक गुण होते हैं। 
केवल थोड़ी शिक्षा के कारण जीव अपने में विचार करता है । 
आनन्द नेमित्तिक गुण होता है, जो जीव के अन्तःकरण में है 

ऐर निवास करनेवाले त्रक्ष से ग्राप्त होता है । 

प्रभ--यह किस प्रकार संभव है कि मन को दुःख हो और 
जीव उसको अपने में स्वीकार करे। 

उत्तर--यह तो संसार में प्रत्यक्ष है कि जिस पदाथ में अर 
कार होता है उसीके दुःख को आत्मा अनुभव करता है। जेसे-- 
किंसीका घर अग्नि के भेंट हो जावे तो अति दुःख होता है 
परन्तु यदि दो घण्टे भस्म से पूषे उसने वह घर बेच दिया हो; 
तो उसको कोई आपत्ति नहीं होती ओर क्या कारण है कि 
उस दिवस बुद्धिमान से बुद्धिमान बिलाप करने लगते हैं। इसी 
कारण-सब शास््रकारों ने गे के है कि जीव-आत्मा सन 


प्रथम पाद वेदान्त देशेन 


के अनुसार होता है। जेसो मन की वृत्ति होती है, बेसा ही जीव" 
अपने को जानता है | 

प्रभ--संसार में ज्योति दो प्रकार की है--प्रथम स्वयम्‌ प्रकाश, 
दूसरी पर प्रकाश | जब विचार कर देखते हैं, तो प्रथम दीपक का 
प्रकाश प्रतोत होता है ; परन्तु वह प्रकाश सूर्य से उधन्न हुआ है। 
इस कारण दीपक खतः प्रकाशित नहीं ; किंतु सूथ से प्रकाशित 
हुआ है। पुनः जीव आत्मा सूर्य को स्वतः प्रकाश विचार करता 
है। तव जब सोचता है कि सूस्य अग्नि के परमागुओं के संयोग 
से बना है, प्रज्ञाचतु ( अंधे ) को सुय्य से दिखाई नहीं देता, वद 
मालूम करता है कि सूथ्य भी स्वतः मकाशित नहीं ओर तव चच्ु 
को खतः प्रकाश स्वोकार करता है। जब देखता है कि यदि मन 
फा चु इन्द्रियों से सम्बन्ध न हो, तो वह खुले नेत्रों से भी नहीं 
देख सकता, तो इससे विचार उत्न्न होता है कि चचु खत: 
प्रकाशशीज नहीं और विवा नेत्रों के भी बहुत से मनुष्य ज्ञानी 
दिखलाई पढ़ते हैं; इसलिये निश्चय हो जाता है कि मन रवतः 
प्रकाशशील है; परंतु जब जीवात्मा सुपृप्ति की दशा में गमन कर 
जाता है, तो मव किसी अवस्था में भी कुक नहीं मालूम करता | 
इसलिये विचार उत्पन्न हो जाता है कि मत भी स्वतः प्रकाशित 
नहीं; दितु जोबात्मा खवतः प्रकाशित है; जिसकी शक्ति से मन 
प्रकाश करता है। जब जीवात्मा को देखते हैं कि विना यंत्रों के 
कुछ नहीं जान सकता; तो यंत्र उसके अधिकार में नहीं। इस 
कारण पता लगता है कि जीवात्मा.भी खतः प्रकाशित नहीं ; किंतु 
जो जीव को यंत्र देकर जानने ओर करने योग्य बनाया है, वह 
प्रकाशखरूप आत्मा है। इस फारण शेष वस्तुओं में तो ज्योति 
परमात्मा के देने से आती है और परमात्मा ज्योतिःर्वरूप है।.. 

( ६७ ) 


देदान्त दशन अध्याय १ 


इसलिये पुरुष के अन्तःकरण में जो ज्योति है वह परमात्मा 
द्दी है। 

प्रभ--उपनिपदों में $ लिखते हैं कि यह सब भूत जो कुछ हैं, 
वह सब कुछ गायत्री है। क्या उससे छन्द जगत्‌ का कारण सिद्ध 
नहीं होता ! 

उत्तर-- 


५ 
उन्दो5मिधान्नेति चेन्न तथा चेतोपेणनिगदात्त 
हे । 
थाहि दशुनम ॥ २४॥ 
पदार्थ--( उन्दोज्मिधानात्‌ ) गायत्री छूद वर्णन 
करने से ( न ) नहीं ( इति चेत्‌ ) यदि ऐसा हो ( 
दोप नहीं ( तथा )-ऐसे ही ( चेतोपंण निगदात ) गायत्री 
पत्र से अह्य में. एकाग्र करने से ( तथाहि ) ऐसे ही 
निश्चय से ( दशेनम्‌ ) और जगत दिखलाया. है। 
भावार्थ-गायत्री मन्त्र द्वारा ब्रह्म से प्राथना की गई है 
कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे अर्थात्‌ दुष्कर्मों' से हटाकर 
शुभ कमी की ओर लगाये व प्रकृति की ओर से हटाकर आत्मा 
को ओर चलाये । इस कारण गायत्री शब्द भी उपचार से त्रह्म ही 
का वाचुक अर्थात्‌ बतलाने वाला विचार करना उचित है ; क्योंकि 
अचेतन छन्द्‌ में जगत्‌ को उत्पन्न करने ओर नाश करने की 
शक्ति नहीं। जहाँ नाश और उत्पत्ति का वन आयेगा, वहाँ कर्ता 
मह्म ही को लेना पढ़गाी।.._ 
क गायत्री वा इृदू. सप भूत॑ यदिदं किश्च | छा० ३।१२॥१ 
( ६८ ) 


अथम पाद वेदान्त दशन 


प्रभ--क्या कारण है कि प्रत्येक स्थान पर जहाँ फतों प्रकट 
करना हो, वहाँ केवल त्रह्म ही को लेना चाहिये ! 

उत्तर--अव पदार्थो' के अन्दर तीन प्रकार को शक्ति-करने, 
ने करने और उल्टा ने करने की हो नहीं सकती; इसलिये जहाँ 
जगत के कर्ता का किसी शब्द से उद्ारण किया जावे, वहाँ वह 
शब्द केवल सबेक्ष, चेतन ओर सर्वेव्यापक वरह्म ही को अकट करेगा। 

प्रश्न--क्या चेतन जीवात्मा कतां नहीं ! 

उत्तर--जीवात्मा औज्ञारों के विना कुछ नहीं कर सकता; 
जैसा कि उसके लक्षण न्याय के विद्वान फरते हैं. कि वह चेतन- 
खरूप है । निदान जीवात्मा सष्टिकर्ता नहीं हो सकता ; क्योंकि 
बह सृष्टि में औजार लेकर कम कर सकता है। जब तक जीवात्मा 
के पास शरीर इच्द्रिय वा मन आदि न हो तव तक वह कुछ कमे 
नहीं कर सकता ओर जब तक शरीर को कोई न वनावे, वह 
खयम्‌ वनकर जीवात्मा को करने में सहायता नहीं दे सकता । 
अतः शरीर हो तो जीव कर्म करे और शरीर को बनानेवाला हो, 
तो शरीर बने; इस कारण त्रह्म के अतिरिक्त और जगत्‌-क्तो 
कोई नहीं । 

प्रभ--यदि जीव की जगत बनाने के कारण शरीर की 
आवश्यकता है, तो तह्म को क्यों नहीं ! 

उत्तर-क्योंकि तह सर्वव्यापक है, उससे वाहर कोई बस्तु 
नहीं और इन्द्रियें (हवास ) बाहर की पर्तुओं को ही जान 
सकती हैं ; इस फारण जीवात्मा शान्त होने से इन्द्रियों के बिना 
कम नहीं कर सकता और परमात्मा अनन्त होने से इन्दियों के 
बिना कर सकता है; क्योंकि भीतर कमे करने के लिये किसी 
इन्द्रिय 4 औज्ञार को आवश्यकता नहीं । | 

( ६९ ) 


वेदान्त -दशन क्‍ अध्याय १ 


प्रश्न-क्या इसमें कोई अमाण है कि वेदों ओर उपनिपदों ने . 
इस प्रकार शब्द ओर हो अर्थ ओर लिया हो।.. 

उत्तर--जिस प्रकार त्रह्म को वेदों ने चार पादवाला # 
बतलाया और उसके एक पाद अथात्‌ भाग में सब जगत्‌ बताश्रा 
है; ऐसे हो गायत्री मंत्र भी ६२ अच्रोंवाले चार पाद रखता है। 
'इसी प्रकार और स्थान भी गणना समानता से एक शब्द दूसरे 
अथ का वर्णन करता देखा जाता है। जैसे व्योतिपवाले चार 
गणना के स्थान वेदवाले देते हैं; क्योंकि ज्योतिष की तिथियों में 
वेद कोई तिथि नहीं इस कारण वेदों के चार होने से वेद शब्द से 
चार [ संख्या ) का ग्रहण कर लिया जाता है। 

प्रभ-क्या वेद ने ब्रह्म को चार पाद अर्थात्‌ भागों में 
विभक्त किया है! यह तो निरा अनर्थ है | 

उत्तर--यजुर्वेद्‌ के मंत्रों में बतलाया है कि त्रह्म के प्रथम 
पाद में तो जगतू सब भूतरहें और त्रिपाद इससे प्रथक्‌ है; जिसका 
अथ यह है कि मूख जन बुद्धि की हीनता से यह न समम लें कि 
त्रह्म जगत्‌ के तृल्य है ; किंतु वह उससे भी बाहर है। 

प्रभ--बुद्धि किस प्रकार खीकार कर सकती है कि ब्रह्म 
जगत्‌ के अतिरिक्त भो है ! मा शनि 

. उत्तर--जगत्‌ का कारण ,प्रकृति केवल सत्य है ओर हम के 

तीन गुण चित्‌, आनन्द ओर सत्ता, खतन्त्रता उससे प्रथक है; 
इस कारण त्रह्म चार पाद वाला है, निदान उपनिपद्‌ के इस वाक्य 
में त्रह्न ही लिया गया है ; गायत्रो छुन्द नहीं लिया गया । 

प्रश्न--यदि गायत्री छन्द में हो पाद होते हैं, तो तरह्म ही ले 
सकते है ; परंतु पाद तो भूतों के भीवर भी बतलाये गये हैं।.... 

& पादोस्य विश्वा भूनानि त्रिपादस्थारुत दिवि। यजु० 

(( ७९ ) 
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भूतादि पादव्यपदेशोपपत्तेश्नेवम्‌ ॥२६॥ 

पदार्थ--( भूतादि ) एथ्वी आदि में ( पादव्यप- - 

देशोपपने! ) उपनिषद्‌ में पाद का उपदेश होने के कारण 
( च) से ( एवं ) ऐसे ही । 


भावार्थ-गायत्रो मंत्र में पाद होने से प्रथ्वी आदि 
भूतां को भो अह्म ही मानना पड़ेगा; इस कारण यहाँ बजाय 
गायत्री छुंद के तह मानना उचित नहीं; क्योंकि इस प्रकार 
प्रत्येक वस्तु में त्ह्न हो जाने से भेद नहीं रहेगा; परंतु तरह्म को 
परमात्मा उद्ारण से प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति है; इस कारण 
उपचार से प्रत्येक वस्तु को त्रक्म कह सकते हैं जैसा कि उप- 
निपत्कार ने लिखा है कि यह सब जगत्‌ बह्म # है--इसमें उत्पन्न 
होने ओर उसमें लय होने से । 

प्रश्न--क्या ब्रह्म सवका कारण होने से जगत्‌ अहम हो सकता है। 

उत्तर--जब वेद-मन्त्र यह लिखता है कि त्रह्म का एक 
पाद सब जगत्‌ के भूत अर्थात्‌ परमाणु हैं और तीन पाद 
अमृत ओर जगत्‌ से परे हैं, तो इस कारण त्रह्म की शक्ति 
आर उसके कार्य को यदि उपचार से ब्रह्म कहें, तो कोई दोष 
नहीं ; इसलिये पूर्व वाक्य में त्क्ष को गायत्री शब्द के कथन 
से कोई दोप नहीं | इसका न्याय सूत्रकार करते हैं । 


उपदेशभेदान्नेतिचेत्नो.. भयस्मिन्नप्यविरो 
धात्‌ ॥ २७ ॥ 


8 पवेखल्विद त्रह्म। छा० । 
( ७१ ) 
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पदाय--( उपदेशभेदात्‌ ). उपदेश प्रंथक्यथकू 
"होने से (न) नहीं (इति दतू ) यदि यह हो ( न ) 
दोप नहीं ( उभयर्मिन्‌ ) दोनों दक्ाओं में ( अपि ) भी 
( अविरोधात्‌ ) पिरोध अथवा जिद ने होने से । 
भावाथ--क्षयों कि दोनों स्थानों में अलग-अलग उपदेश हैं इस 
कारण एंक स्थान दूसरे के प्रत्याभिज्ञान नहीं है । यदि स्वीकार भी 
किया जावे, वो दोनों में विरोध न होने से कोई दोष नहीं । 
प्रभ--एक स्थान में तो थो को त्रह्म के तीन पाद का आधार 
अर्थात्‌ निवासस्थान स्वीकार किया है, जहाँ यह बतलाया है 
कि प्रथम पाद में तो सब भूद हैं ओर, शेष तीन पाद थो 
में हैं ओर दूसरे स्थान में जो उससे परे थो है यह सीमा के कारण 
बताया गया । जबकि दोनों स्थान मिन्न-मिन्न विभक्त अथोत प्रकट 
करनेवाले चिन्ह हैं, तो यह किस प्रकार सम्भव. हो सकता 
है कि एक योलोंक ही उसका आधार भी हो और उससे 
परे भी हो । क्‍ 
उत्तर-क्ष्योंकि मुहावरे के अन्दर ऐसे स्थानों पर दोनों 
का इस्तेमाल देखते हैं; इसलिये इनमें विरोध नहीं ; जो दोनों 
न हो सके । जेसे-कोई कहता है कि वृक्ष की शास्र पर वाज बेठा 
है, दूसरे स्थान पर यह कहे कि वृत्त की दूसरी शिखा पर 
बाज बेठा है; इनमें से विरोध नहीं केवल मुहावरे का भेद 
है; निदान दोनों अवंस्थाओं में अर्थ एक ही निकलता है । 
प्रभ-धोलोक किसे कहते हैं? 
उत्तर-सूर्य से ऊपर जो आकाश है; उसको थोतोक 
( ७२ ) 


'प्रथम पाद वेदान्त' इंशन 


प्रभ--अव ब्रह्म के एक पाद में सर्व भूत आ गये तो सूच से 
'ऊपर का आकाश भी उसमें आ गया क्योंकि आकश पन्चभूतों 
में है, तो भूत्तों से पृथक थोलोक फोनसा रहा ! 
उत्तर-बहुधा विद्वानों के विचार में अ्रनुभवजन्य (खारजी) 
ओर स्मृतिजन्य (जेंहानी ) दो प्रकार का ज्ञान होता है 
वह अनुभवजन्य (खारजी इल्म ) भूतों का ज्ञान उससे परे 
सृति को ग्रोत्रोक से उम्रेज्षित फरत हैं अथांत ब्रह्म को चार 
पाद में सन, चित, आनन्द ओर खतन्‍्त्रता--इनमें सत्‌ तो प्रकृति 
पाया जाने से एक पाद सब भूतों अर्थात्‌ परमागुआओं में 
पाया जाता है, परन्तु चेतनता आनन्द और सतन्व्रता अनुभव 
में इन्द्रियों से ज्ञात नहीं होती वह बुद्धि से जानी जाती है यह 
बुद्धि योलोक है। | ' 
प्रभ--यह किस प्रकार सत्य हो सकता है; क्योंकि वहाँ 
चोल्ोक बतल्ाया गया है ! 
उत्तर-सम्भव तो यह है; क्‍योंकि लोक जिस धातु से बना 
है उसका अर्थ दशन है और दिव्‌ कहते है प्रकाशशील अर्थात्‌ 
प्रकाशित वस्तुओं, प्रकाश स्वरूप वस्तुओं का जहाँ दशन हो 
'उसका नाम धीलोक है | क्योंकि बुद्धि में जीव ब्रह्म का दशन होता 
है। इसकारण उसे योज्ञोक कहते हैं। 
प्रभ--ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जहाँ बुद्धि से जीव 
ओर त््म का ज्ञान होता है ! 
उत्तर--फ्रैन उपनिषद्‌ में बताया गया है कि उसी आकाश में 
ग॒क स्रों + आई और उसमे बताया कि यह अहम है। वहाँ स्तरो से 
से तस्थिप्तेवाकारें खिथमाजगाय बहुशोभमानामुमां हैम॑वतीस 
केन० ३१। २२ , 
( ७३ ) 
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अथ बुद्धि ही है। दूसरे और भी श्रुति कहती है कि वह सूक्ष्म * 
बुद्धि से जाना जाता है, इस कारण बुद्धि को ब्योत्ोक कहना 
असत्य नहीं ; इसकारण ज्योति शब्द से भी तह्म ही लेना चाहिये। 

प्रश्न--कीशीतकी ब्राह्मण में इन्द्र ओर वृत्र की कथा में 
लिखा है कि उसने कहय--में प्ज्ञातीत्मा प्राण हूँ, में अमृत हूँ, में 
आयु हूँ, तू भेरी उपासना कर | कया उस जगह प्राण शब्द त्रह्म 
के लिये, जीव के लिये व स्वासों के लिये हैं ! 

उत्तर-- 


प्राणास्तथानुगमात्‌ ॥ २८॥ 


(१ पु ५ 
पदाथ--( ग्राण! ) ग्राण से अथ ब्रह्म है ( तथा ) 

ऐसा ही (अनु गमात्‌) नतीजा निकालने व निश्य होने से । 

भावा्थ--यद्यपि प्रथम सी वतला चुके हैं कि प्राण शब्द ब्रह्म 
के लिये ही आया। यहाँ भी प्राण का शब्द ब्रह्म के लिये आया है ; 
क्यांकि इस स्थान पर प्राण को आनन्द अजर अमर वतलाया है । 
अब प्राणवायु अथांत्‌ श्वास तो अमर नहीं; क्योंकि वह अग्नि व 
वायु द्वारा उत्न्न होते हैं ओर उत्पन्न हुई वस्तु नाशवाली होने से 
अमर नहीं हो सकती जीवात्मा व ज्ञान आत्मा कहने से ले सकते 
हैं; परन्तु पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि जीवात्मा आनन्दस्वरूप 
नहीं निदान त्रह्म ही लेना उचित है | । 

प्रश्न--क्‍्योंकि मुक्ति में जीव में भी आनन्द होता है ; इस 
कारण जीव लेना उचित है ; क्योंकि इन्द्र आदि जीव हैं। 

'उत्तर--यद्यपि उस स्थान पर ऐसे शब्द हैं कि जिनसे जीव 
ओर प्राण भी लिये जा सकते हें ; परन्तु सारे विषय पर विचार 

* दृश्यते खग्नया बुढ्ुया | मा 


( ७४ ) 
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करने से अर्थ ब्रह्म निकलता है; क्योंकि इन्द्र ने बृत्रातुर से कहा है 
कि मुभसे पर माँग श्रथांत जो कुछ तेरी इच्छा हो वह प्रगट कर । 
उसके उत्तर में वह कहता है कि जो मेरे लिये सबसे उपयोगी 
हो; अतः सबसे अधिक उपयोगी ब्रह्म ही है ; क्योंकि वेद ने वताया 
है कि उस ब्रह्म को जानने से मुक्ति होती है | मुक्ति के लिये सिवाय 
तरह्म के जानने के दूसरा साधन नहीं। दूसरे कहा है कि जो मुभको 
जानता है उसे कोई करे भी नहीं लगता | यह भी बह्म के जानने 
पर हो हो सकता है ऐसे ही ओर भी अनेक शब्द हैं जिनसे 
विश्वास हो जाता है कि वहाँ प्राण से अथ जहा ही का है | 

प्रश्-क्योंकि इन्द्र कहता है कि मुझको जान; इस कारण 
प्राण का अथ तह करना उचित नहीं ! 

उत्तर-- 

न वक् रात्मोपदेशादितिपेद्ध्यात्मसम्बंधभूमा- 
हास्सिन्‌ ॥ २६ ॥ 

पदाथ--(न) नहीं ( वकतुरात्मोपदेशात्‌ ) कहने वाछे 

के अपने उपदेश करने से ( इति चेत्‌ ) यदि ऐसा माना 
जावे (अध्यात्मसम्भन्ध ) आत्मा के अंछर रहनेवाला 
( मम ) परमात्मा है (हि ) निश्रय करके ( अस्मित्‌ ) 
उस स्थान पर वे उस विषय में । 

भावा्थ--यह कथन कि कहनेवाले इन्द्र ने उस स्थान जानने 
के कारण अपने आत्मा का उपदेश किया इस कारण जीवात्मा 
लेना उचित है, सत्य नहीं ; क्योंकि आध्यात्मिक सम्बन्ध से इन्द्र 
के आत्मा के भीतर रहनेवाला तरक्ष ही उस स्थान पर लिया गया 

( ७५ ) 
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है; क्‍योंकि जीवात्मा अनेक हैं; उनमें से किसी एफ के जानने 
से मुक्ति नहीं हो सकती । ब्रग्म रुक है उसके जानने से 
मुक्ति होती है। 

प्रभ--जवकि इन्द्र पष्ट शब्दों में कहता है कि तू मुझको 
ही जान, में आण हूँ, में बुद्धि का आत्मा (फ्ायल बिल इरादा ) 
हूँ उस अहँकार को देखकर न तो प्राणवायु लिये जा सकते 
हैं और न अहंकार हो; केवल त्रद्म ही लिया जाता है । 

उत्तर-प्रत्येक्त आचाय अमेद उपासना के, ढंग पर अपने 
चेल्रों को ऐसा हो उपदेश करते है, जैसाकि श्रीकृष्ण ने गोता 
में अजुन को उपदेश किया और भी ऋषियों ने कहा है। 
इस कारण सबके संग सम्बन्ध होने से यह आध्यात्मिक संयोग 
स्वव्यापक परमात्मा के लिये ही हो सकता है अर्थात्‌ प्रत्येक जीव 
की प्रथकू-प्रथक्‌ मुक्ति किस प्रकार हो सकती है; ओर वतलाया 
यह गया है, जो सबसे अधिक उपयोगी है, जिसकी साख्य-दर्शन 
के कर्ता महर्षि कपिल ने सांख्य के अन्दर विवाद करते हुए भी 
सिद्ध किया है कि मोक्ष का सुख सब सुखों से अधिक है, उपनिषदों 
के अंदर भी तह्मानंद को सवसे अधिक रवीकार किया गया है, इन्द्र 
के आनंद से भी तह्मानंद करोड़ों भाग अधिक है ; इसे कारण 
मोत्त की प्रशंसा यह को गई है की वीजसहित दु।ख का दूर होना 
ओर परमानंद का प्राप्त होना; अतः श्ानंद की सीमा परसान॑द 
से आगे नहीं। इसलिये जब इन्द्र उसको यह कहता है कि जो सव 
से अधिक उपयोगी है, तो स्पष्ट अर्थो' में मुक्ति अर्थात्‌ हम 
आतंद की प्राप्ति को स्वीकृत करता है ओर त्द्म-की प्राप्ति केवल 


. + तैत्तीयोपनिषद्‌ अह्मानन्दय्ी म वा भनुवाक्‌। 
( ७६ ) 
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अहम के जानने से होती है; इसलिये इन्द्र का अथ अपने भ्रात्मा 
अर्थात जीव फे भीतर रहनेवाले महा से है । 

प्रश्न--किसीने और जगा भी भ्रहुकार फे साथ महा का 
उपदेश किया ६ ! 

उत्तर 


शा्ररश्यातुपदेशोवामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 
३ के से के 
पद१-( गास्च्प्था ) शास्र की दृष्टि से (तु ) 
तो ( उपदेशाः ) उपदेश किया है ( वामदेवबत ) बाम- 
देव की भाँति । क्‍ 
भावाथं-क्योंकि इन्ध के अन्दर पृ जन्म के संस्कार विद्- 
मान थे, यहाँ उसने सुना टुआ था कि अह-आत्मा के अन्दर है इस 
कारण वह जीव से दर नहीं। जेसे वामदेव ऋषि ने बृहदा- 
रण्यक ४ उपनिपद्र में अपने आपको ब्रष कहां हैं; ऐसे ही 
इन्द्र ने भी भेद उपासना के ठग पर कहा है। 
प्रभ--वया वामदेव, इन्द्र वा कृष्ण फो अपने को महा 
कहना उचित है ; क्योंकि चुद्धि से तो यह अविया प्रतीत होती है | 
उत्तर- दो प्रकार से कहना उचित करों सकता है-एक तो 
जीव के अन्दर म्रह्म है, जिसको मृखजन ने जानने के कारण 
लगातार जेगत्‌ में दयर मासत्रे हुए शत की खोज फसे हैं। 
यदि वह अपने फो श्रत्म समस कर अपने स्वरुप में जहा को 
खोज करें, तो श्रवत्य अन्दर म्रद्म मिल जावगा। अतः वाहर 
की खोज से छुड्ाकर अन्दर की खोज में लगाने के फारण। 
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दसरे जब मुक्ति जीव -व समाधि करनेवाला योगी ब्रह्म के 
आनन्द को प्राप्त करके नेमित्तिक आनन्द से अपने सत्‌-चित्‌ 
स्वरूप को ब्रह्म अर्थात्‌ कुछ देर के करण सबिदानन्द-भाव 
को प्राप्त कर सकता है, तो उस समय उपचार से कह सकता 
है कि में ब्रह्म हैँ; परन्तु वास्तव में उसमें ब्रह्म का गुय नमित्तिक 
आया होता है; इस फारण वह ब्रह्म से परे होता है। ऐसे ही 
इन्द्र ने त्रक्षानन्द को अवस्था में मग्न होकर यह कहा हो कि 
तू मुभकों जान, जिससे जाननेवांलों जब जीव को जानेगा, 
तो उसको ब्रह्म का ज्ञान स्वयम्‌ हो जावेगा। जेसे--किसीके नेत्र 
में सु्मा हो ओर वह कहे कि च्षु को देख, तो आँख के देखने 
से नेत्र के भीतरवाले सुर्मा का ज्ञान अवश्य हो जायगा ; परन्तु 
वास्तव में नेत्र और सुर्मा प्रथक्‌ वस्तुयें हैं। एक दूसरे के अन्दर 
होने से एक के देखने से. दूसरे का ज्ञान हो सकता है ; जेसे-- 
किसी लोहे के गोले में अधिक अग्नि भर रही है, तो अधिक 
गरम से वह अग्नि रूप ज्ञात होता है। यदि किसी को कहे कि 
गोले को उठा ले; तो उसके संग अग्नि. भी. आयेगी। ऐसे ही 
उपासना के हंग से योगी जनों ने यदि कहा है, तो कोई दोष 
नहीं ;. परन्तु; मूल जन जो वित्ता स्वरूप के ज्ञान के केवल सुने 
सुनाये शब्दों से अपने को त्रह्म कहते हैं यह महापाप है । 

प्रश्न--क्या- समाधि अथवा भुक्ति में जीव को ब्रह्म-हूप 
प्राप्त होता है. अर्थात्‌ उत्त समय वह अद्यरूप हो.जाता है और 
उसका जीवपन दूर हो जाता है ! 

उत्तर--निश्चय समाधि . ओर युक्त दशा . में जीव में तरह्म- 
के सम्बन्ध से नमित्तिक आनन्द गुण प्राप्त हो जाता है; परन्त 
जीवन दूर नहीं होता । जेसे-लोहे फो अग्नि में डालने से वह 
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जाल अथवा गे हो जाता हैं जो अग्नि का स्वरुप है; परन्त 
लोहापन उससे दर नहीं हांता ; किनत उस श्रग्ति के वेज से छिण 
रहता हैं 

प्रभ--ताल अथवा गर्भ लोहे में भम्रि के गुण जलाना आदि 
तो विद्यमान होते है; लाहापन का कोन गुण उसमें पाया जाता है। 

उत्तर--अग्नि में धाम नहीं; परन्त लोहे का गोला अग्नि 
रूप होकर भी वोम प्रात वज्ञनरद्ित नहीं होता ; इस फारण 
अप्मि नमित्तिक गुण आ जाने पर भी उसका स्राभाविक गुण, जो 
चीमा है वह दर नहां हाता | 

प्रभ--उस समय जोव का फोनसा गुण विद्यमान होता 
है, जिससे क्या जावे कि उसमें जीवपन विद्यमान है। 

उप्तर-जीव का स्वाभाविक गुण जो अल्ज्ञता (कमइल्मी) 
है वह समाधि अथवा मुक्ति की अवस्था में भी विद्यमान 
होती है । 

प्रश्न--थाचाये लोग तो फहते है कि समाधि अवस्था में जीव 

संत हो जाता है. और मुक्ति'विना वक्त ज्ञान के हो नहीं 

सकती | 

उत्तर-बात्तव में सम्राधि की अवस्था में जीव को प्रत्येक 
पदाथथ के जानने को शक्ति हो जाती है ओर मुक्ति की एशा से 
तत््वज्ञान अवश्य होता है, परन्तु अल्पक्षण्! उस समय भा 
विद्यमान रहती है। 

प्रभ-अह्य के स्वत (आलिमुल्कुल ) होने भें अथवा 
योगी के सवत्ष होने में क्या भेद है ! ह 

उत्तर--अह्म संवन्यापक होने से एक ही काले भें सब 
बलों फो जानता है और योगी में जानने की शक्ति होतो है। 
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वह जिस वल्त को जानता है उस, समय भी अल्पक्ञता जो' 
उसका स्वाभाविक गुण है विद्यमान रहती है । ; 
अ--अह्म सवव्यापक होने से एक ही काल में सब वस्तओं' 

को जानता है और योगी में जानने की शक्ति होती है। वह जिस 
वस्तु को जानना चाहे, उसका जान सकता है। एक ही समय में 
सबका नहीं जानता 

प्रश्न-क्या तत्त्वज्ञान को अवस्था में अल्पक्षता रह सकती 
है अर्थात्‌ मुक्ति को दशा में जब जीव प्रत्येक वस्तु की .स्थिति 
अर्थात्‌ वास्तविकता को जानता हैँ उस समय भो अल्पज्ञता 
जो.उसका स्वाभाविक गुण है विद्यमान रहती है। 

उत्तर-तत्त्वज्ञुन अल्पज्ञता का विरोधी नहीं ; किन्त्‌ उत्नटे 
ज्ञान, अ्रमात्मक ज्ञान फा विरोधी है; इस कारण उत्नद ज्ञान 
अ्रमात्मक ज्ञान ओर तत्त्वज्ञान तो एक जगह रह नहीं सकते ;. 
परन्त॒तत्त्यज्ञान ओर अल्पज्ञता दोनों एक साथ रह सकते 
हैं। यदि जीव का गुण मिथ्याज्ञान होता है, तो उससे तत्त्वज्ञान 
हो ही नहीं सकता; यदि तत्त्वज्ञान होता,.तो मिथ्याज्ञान. हो नही 
सकता ; इस कारण उसका गुण अल्पक्ञान ( कमइल्मी ) है। वह 
प्रत्येक अवस्था में उसके संग रहती है। | 

प्रभ--जव अल्पज्ञ जोवात्मा सवज्ञ वहां, की उपासना 
करता है, तो त्रह्म के प्रकाश से प्रत्येक वस्तु को सत्य ज्ञानं होता. 
है ओर जब प्रकृति के साथ सम्बन्ध उपन्न करता है, तो उसको 
प्रकृति के ज्ञान से रहित होने . से ज्ञान. पर आवरण आ जाने 
से उत्नगा ज्ञान आ जाता है । जिस प्रकार नेत्र में थोड़ी दूरतक 
देखने की शक्ति है; जब सूर्य के प्रकाश से च्षु देखता है, तो 
उसको: रूप का. सल'ज्ञान -होता है और. जब थोड़े अन्धकार 
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में देखता है, तो उसको उल्टा शान अथवा भ्रम उसन्न होता 
है, जैसे हू में मनुष्य का ज्ञान और रजु में सपप का ज्ञान श्रादि : 
अतः जबकि मुक्ति का कारण तत्त्व्ान है और वह जह्य की उपा- 
सना के विना हो नहीं सकता; इस कारण तस्वन्नानी मनुष्य यदि 
उपचार से अपने को ब्रह्म कह दे, तो वास्तव में जीव अ्रह्म एक 
नहीं हो सकता | 
प्रभ-इस भुत्ि में तो ब्रह्म श्रथ करमा उचित नहीं ; जीव 
ही मुख्य अंधे लेना चाहिये; क्योंकि उसका लिंग प्राण 
विय्मान है | 
उत्तर-- 
जीवमुख्य प्राणलिगान्नेतिचेत नोयासाप्रे- 
विध्यादाश्रितत्लादिहतद्योगात ॥ ३१ ॥ 
पदाथ--( जीव॑गुरुय ) इस श्रुति में जीव प्रुझ्य 
अथ है ( आगलिंगात्‌ ) क्योंकि प्रणण जीव का हिंग है 
(न) पहीं (इति चेत ) यदि ऐसा हो (न) बोई 
दोप नहीं ( उपासात्रविध्यात ) उपासना के तीन प्रकार 
होने से ( आश्रितत्वात ) उसके आश्रय रहनेवाले से (हह ) 
इस जगत में ( तद्योगात्‌ ) उसका योग होने से । 
भावार्थ--यदि जाहियी तोर पर प्राण को जीव का लिंग 
साना जाता है; परन्तु वास्तविक वह जीव का स्वाभाविक लिंग 
नहीं ; क्योंकि जीव नित्य है ओर प्राण उसन्न हुआ है। किसी नित्य 
पदाथे का खाभाविक लिंग उत्पत्तिमान पदाये नहीं हो सकता; 
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किन्तु वह नेमित्तिक होने से अन्त में आया हुआ सिद्ध होता 
है और स्वाभाविक का उसके संग होना सेव आवश्यक है । 
यदि जीव का लिंग आण मान भी लिया जावे; तो भी यहाँ 
त्रह्म का ग्रहण करने में कोई दोप नहीं ; क्योंकि तीन प्रकार की ' 
उपासना होती है ओर उपासना की अवस्था में उसके गुण 
अपने में देखकर अपने को उपचार से चह कह सकते है 
अ्र--तीन प्रकार की उपासना फोनसी है ! 
उत्तर--समाधि, सुपुप्ति ओर मुक्ति तोन अवस्थाओं में 
जीव-म्रह्म की उपासना करता है। उस समय प्रह्म के गुण अपने 
में पाकर वह अपने को अह्य के आशय ओर उससे संयोग 
हुआ देखकर उसके आनन्द गुण को अनुभव करता हुआ 
जीव अपने को मक्ष कह सकता है, अतः उपनिपद्‌ में प्राण शब्द 
से ब्रह्म लेना कोई दोप नहीं उतन्न करता | 
अ--बहुत से मनुष्य तो तीन प्रकार की उपासना इस भाँति 
मानते हैं-पहले प्राणधम से, दूसरे प्रज्ञा अथोत्‌ बुद्धि धमे से 
ओऔर-तीसरे शरीर अथात्‌ आयु धरम से 
“ उत्तर-यह तीन भी वह ही हैं, केवल नाम मात्र भेद है| 
जिसका नाम समाधि है वह प्राण-धर्म-से उपासना है क्योंकि 
जीव-अक्म की दूरी तीन प्रकार की हो सकती है अर्थात्‌ जिस समय 
प्राणों के द्वारा इन्द्रियों से कम लेता है, तो उसको वृत्ति परे 
चली आती है; इस कारण उस समय प्राणों का धर्म जोब को 
ब्रह्म से प्रथम करता है। इसलिये जब प्राणों को. रोककर समाधि 
होती है, तो आणः धर्म से जो दूरी थी, वह दूर -हो जाती है। 
दूसरे जब जीवात्मा.:बुद्धि से वाहर की वस्तुओं को विचारता 
है, तो उसको अहम वियोग ओर णहर का ज्ञानःहोता है ; इस 
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कारण . जामत और सप्त अवस्था में जीव और हा में बुद्धि 
धर्म को दूरी होतो है; अस्तु जब सुपुप्ति अवस्था में बुद्धि के. 
याह्य विचार लुप्त हो जाते हैं, तब वह दूरों दूर हो जाती है : 
इस कारण यह्द बुद्धि धर्म से रहित उपासना हुई। 
तीसरे जब तक शरीर से जीव को उसको रक्ता के कारण बाह्य 
चसुझओं के साथ सम्बन्ध करना पड़ता है; तव तक बह शरीर 
धम को दूरी है; अतः जब मुक्ति में शरीर के नाश हो जाने से 
शरीर का भंगढ़ा नहीं रहता, तव वह दूरी भी दूर हो 
जाती है । ' 

प्रभ--जबकि “जीव प्राण धारण” धातु है, भिससे स्पष्ट 
ज्ञात है कि जीव का आण लिंग है, इस फारण जीव प्राणी- 
मात्र का नाम है | 

उत्तर-आण दो प्रकार के हैं--एक सामान्य और दूसरे 
मुख्य | सामान्य प्राण तो प्रत्येक पदाथ में रहते हैं; जेसे--पूय 
का प्राण चन्द्रमा रधि नाम से प्रसिद्ध किया गया है। अब 
, सामान्य प्राण तो प्रत्येक जढ़' और चेतन पदार्थ में रहते हैं, 
जिससे पदार्थ के ६ विकार अ्रथात्‌ उत्पन्न होना, बढ़ना, एक 
सीमा तक बढ़कर शक जाना, आकृतियें परिवर्तन करना, घटना, 
नाश होना, पाया जाता है; परन्तु विशेष प्राण उन शरीरों में 
रहते हैं, जिनमें जोवात्मा रहता है; जिससे मानसिक चेष्टा 
होती है। जिस प्रकार के विचार जीवात्मा करता है, उसी 
प्रकार के प्राण करते हैं ; अतः इस पाद में व्यासजी ने ३१ 
सूत्र बनाये, जिनमें से प्रथम में तो कुल दर्शन के उद्देश बताये ; 
दूसरे सूत्र में त्ह्व को सत्य सिद्ध किया; तोसरे सूत्र से 
ग्यारहवें: सूत्र तक न्रह्म को के सिद्ध किया ; बारहवे 

( ८३ 


वेदान्त दशेन अध्याय १ 


सूत्र से इक्ीसवें तक जीव के आनन्द-स्वरुप होने का खरडन ओर 
जीवजह का भेद सिद्ध किया और शेप दस सूत्रों में उपनिपदों 
के अन्द्र जहाँ आकाश, ग्राण श्रादि वतलाया गया है, उनकी 
त्रह्म का नाम ही बतल्ञाया | अब इस पाद से खबम्‌ स्पष्ट है. 
कि आजकल माग्रावादी ब्रह्म को अम्रेद प्रगट करते हैं, वह 
वास्तविक सत्य, नहीं | 

व्यास सूत्र उपनिषद में जीवजह् का भेद बतलाते हैं। 
अब आगामी पाद में पृ पाद का 'समथ्थन युक्ति से प्रस्तुत 
करेंगे ओर अन्य उपनिषद्‌ वाक्यों की संगति भी करते जायेंगे 


वेदान्त दशेन 


द्वितीय पाद 


जिन उपनिपदों के शब्दों में स्पष्ट ढंग पर ब्रह्म फे लक्षण 
४ के को +० ३७ 
पाये जाते है, उनको तो प्रथम पाद में वतल्ा दिया ; अब द्वितीय 
पाद में उन शब्दों की प्सिद्धि ; जिनमें तरह्म के चिह नहीं हैं, परन्तु 
अर्थ उनसे ब्रह्म का ही है, व्यवस्था करेंगे। 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ--(सर्े्र) प्रत्येक स्थान पर (असिद्वोपदेशाद ) 

प्रत्यक्ष उपदेश होने से । 

भावार्थ--डान्दोग्य उपनिपद॒क में वताया गया है कि यह सब 
जगत, जो दीखता है, निश्वयपूवक त्रह्म ही है; क्योंकि उसीसे 
उत्मन्न हुआ, उसीसे स्थित रहता है और उसीमें लय हो जाता है ; 
इसीलिये उसकी उपासना करो; क्ष्योंकि वह शान्ति से प्राप्त 
होता है | 

प्रभ--क्या परमात्मा के विना ओर किसी प्रकार शान्ति नहीं 
हो सकती है ! 

७ सव॑ खज्िद वह तजलानितिशास्त उपाततीत । 


( ८५ ) 


वेदान्त दशन अध्याय ! 


र--वहुत सी वस्तुओं के देखने से किसी में राग और किसी 
में हेंप उत्पन्न होता है। जब एक ही वस्तु हो, तो किसमें राग ओर 
किसमें इप हो ; इस कारण जब तक जीवात्मा बाहर की प्रक्नति 
से बने हुए जगत को देखता है, तव तक उसे राय-ठ्वंप बना रहता 
हैं, जिससे आत्मा के भीतर अशान्ति वनी रहती है, रागवाली 
वस्तु की इच्छा होती है, उसके प्राप्त नं होने से क्लेश रहता 
है और हेष वाली वस्तु स भय बना रहता है। दोनों अवस्थाश्रों 
में जीव अशान्त रहता. है ; परन्तु जिस समय परमात्मा के खरूप 
के संग सम्बन्ध करता है-जेसे कि सुपृप्ति में-तो शान्ति हो 
जाती है। 
भ्र--एक जगह सब वस्तुओं को त्रह्म बतलाया है 
दूसरी जगह वतलाया है. कि निश्चयपृ्षक पुरुष य्ञरूप है जैसे-- 
यज्ञ इस लोक में पुरुष होता है, ऐसे ही वह दूसरे जन्म में 
यज्ञ कराता है अर्थात्‌ जो मन के संयोग से व आण अथवा शरीर 
के सम्बन्ध से विकार को प्राप्त होता ज्ञात होता है। अब यहाँ यह 
प्रश्न उत्पन्न होता है. कि क्या मनोमय, प्राणमय, अन्नमय आदि 
ब्रह्म से प्रथक हैं वा त्रह्म ही हैं 
उत्तर--जहोँ पर उपासना के लिये आये, वहाँ त्रह्म ही लेना 
उचित है ; शेष स्थानों पर श्रुति का अर्थ यह नहीं कि सव 
वस्तुएं त्ह्म हैं ; क्योंकि यदि सव वस्तुएं त्रह्म होतीं, तो किसी वस्तु 
की विधि अथवा किसी का निषेध, जो श्रुति करती हैं, वह सब 
निष्फल हो जातीं। इस कारण श्रुति का अर यह है कि जिस 
ब्रह्म से यह जगत बनता, स्थित रहता ओर नाश होता है; तुम 
उसी जगत्‌ की वस्तुओं से मुक्ति की इच्छा रखने के स्थान उस त्रह्म 
से मुक्ति की इच्छा-रक़्लो।जवकि-अ्रति ते स्पष्ट (जाहिरी 
( ८६ ) 


द्वितीय पोंदे वैदृम्ति दर्शन 


दंगे पर) उपदेश किया है. कि उपासेनों के योग्य केवल जहा है 
जीव ओर प्रकृति' नहीं; इसंलिये' उधांसनां के स्थीन परे पर 
ओर अन्य स्थानों पर जिम्कां लक्षण पाया जाये, पूवे वह लेनो 
उपित है 7 7. न्‍ए ऑल हल -म 

प्रश्न--यह फिस प्रकार स्त्रीकार किया जावे कि वह ब्रह्म 
स्वाद प्रसिद्ध है । ' 

उत्तर-बद्ान्त शास्त्र के जितने ग्रन्थ हैं, सब म्रन्थों में ही 
जगतफर्ता शा है। उपासना-योग्य ब्रह्म आनन्दस्वरूप है; 
इस फारण जहाँ कहीं जगतकर्ता के उपासना-योग्य होने वा 
आनन्दस्वरूप होने का वर्णन हो, तो शब्द चाहे कोई हो, उसका 
अर्थ जगत॒फतता के उपासनानयोग्य और आनन्दरवरूप ब्रह्म ही 
लिया जावेगा । 

प्रभन--प्रत्येक शब्द से त्रह्म भ्रथ लेने से श्रेधेर हो जावेगा। 
इस कारण उसके लेमे के लिये कोई कसोटो होनी चाहिये | 
. उत्तर-- 

विवज्ित गुशोपपत्तेश्व ॥२॥ 

पदाथे-( पिवध्षित ) विद्यमान ( गुणोपपन्े! ) गुणों 
के प्रगट होने से (च) भी वक्ता इृष्ट अथात्‌ कहनेवाले 
ने जिम अभिग्राय से कहा हो । 
, श्ावार-त्रिना किसो कसौटी के प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 
शब्द का अर्थ मरद्म नहीं लिया जाता है; किन्तु जिस इच्छा वा 
लाभदायक विचार के फारण वक्ता मे उस शब्द का प्रयोग किया 
है; वह ही अर्थ उससे लेना चौंहिये। जहाँ उपादेय गुण (सिफरत) 
की उपस्थिति पाई जा, वहीं बसों के अंधे उसे शब्दे से संमेमनां 
( ८४ )' 


चेदान्त दशन ्रध्याय १ 


चाहिये। जिस दशा में जगतकर्ता का वणन वक्ता फर रहा हो 
उस अवस्था में ब्रह्म को किसी भो नाम से जगत्‌ का कर्ता कहे, 
उस नाम को त्रह्म का पर्याय मानना पढ़ेगा। 

प्रभ्त-वेद का अर्थ कैसे करोगे ; क्योंकि उसका वक्ता कोई 
नहीं ओर न ईश्वर को कोई बरतु उपादेय-हों सकती है; क्योंकि. 
उपादेय किसो न्यूनता के पूर्ण करनेवाले व दोष के परे करनेवाले 
को कहते.हैं ; अतः ईश्वर में न तो न्यूनता-है ओर न दोप ; इस 
कारण उसके लिये कोई उपयोगो वस्त नहीं हो सकती ; अतः वेद 
में किस प्रकार अथ किया जावेगा ! 

उत्तर-वेद के बनानेवाले के उपयोगी न होने से अथ में 
कठिनता हो सकती है ; परन्तु जिसके लिये वेद बनाया गया है 
जो उसके उपयोगी हैं, उसमें उपचार से अ्रथ हो सकता है । जेसे 
कहा जाता है कि पुष्प में खश शब्द है, तो यहाँ खश का सम्बन्ध 
गन्ध (वू) से है; परन्तु अचेतन गन्ध (बू ) के भीतर प्रसन्नता 
(खुशी ) हो नहीं सकती ; इस कारण अथ यह करते हैं कि जीव॑ 
के प्रसन्न (खुश ) करनेवालो गल्ध जब किस वस्तु को खुशरह्ष 
कहते हैं, वहाँ प्रसन्नता के सम्बन्ध रह्ग से होते है; परन्तु रद 
जड़ है, जिसमें प्रसन्नता हो नहीं सकतो ; इस कारण जीव को 
असन्न करनेवाला रह कहते हैं। ऐसे हो.वेद के अथ उपचार से 
किये जा सते हैं; निदान ऐसे स्थानों पर जहाँ उपासना का 
प्रकरण हो, जोव को आनन्द देनेवाले ब्रह्म की उपासना ही लेनी 
चाहिये ; क्योंकि वतलाने का उद्देश्य उस ब्रह्म के गुण से है, -जो 
स्पष्ट ढ़ पर पाया जाता है। 

भ--मनोमय श्रथवा प्राणमय आदि शरीर के विना 
नहीं हो सकता, इस कारण त्रह्म क्या शरीरवात्ा है! : 
( ८८ ), 


द्वितीय पाद वेदान्त दर्शन 
उत्तर--- 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥३॥ 
पदाय--( अनुपप्ते! ) सिद्ध न होने से (तु) 

निश्चय के कारण कहा गया (न) नहीं ( शारीरः ) 
देहधारी । 

भावाय--मनोमय श्ादि शब्द म्रश्म फे साथ ही सम्बन्ध 
रखते है; उनका शरोर-धारी जीव के साथ संयोग युक्ति से 
सिद्ध नहीं हो सकता ; क्योंकि अ्रह्म सत्य संकल्प है। इस कारण 
उसफा जान नित्य होता है और जोब सत्य संकल्प नहीं ; क्योंकि 
वह ज्ान-सवरूप नहीं, वरम दाहर से तान को लनवाला है । 
उसके शान में भी न्यूनता और अधिकता होने स उसका ज्ञान सत्य 
- अथात सदेव सकेसा रानवाला नहीं कहा जा सकता ; इसलिये 
श्रुति के बताये हुए शब्दों का धर्म प्रग्यह्वी से पूर्ण हो 
सकता £ | 

प्रश्नजया शरीर साींव के हो हाता है ; तरह्म श्रथवा इश्वर 
के नहीं होता ! 

उत्तर-शरीर तीन ;-स्वृल्न शरीर जो दिखाई देता है; 
सृत्म शरीर जो सतह संगगठ्त--पाँच आ्राण, पाँच ज्ञानेन्द्ियाँ 
पाँच तम्मात्राय थार अहकार--वस्तुओं फा नाम हैं; इस प्रकार 
फारण शरोर जिसको लिंग शरीर, सूदम-शरीर और अतिवाहक- 
शरीर आदि नाम से प्रसिद्ध किया है; पीसरे कारण शरीर 
प्रकृति का नाम ऐ--इस कारण स्थूल ओर सूद्म शरीर का सम्बन्ध 
जीव ही से होता है। इश्वर का सम्बन्ध कारण शरोर से होता 
है, जिसकी यहाँ वहस नहीं । 

( ८९ ) 


बैदान्त दर्शन 'झध्योय 


प्रभ--अह्य, शशवर ओर जीव क्या तोन चेतन हैं! हमने 
आजतक एकही चेतम, (सुना :था ; पहुवा पुरुष दो .मानते हें 
अरथावजीवु ओरजह |... /#.. ४. 

“उत्तर--बेद्ौन्त की परिभाषा में तीन चेतन है--ठुद्ध श्रह्म और 

जीप की दो अवेस्थाये ; एक बेंघा हुआ, दूसरा मुक्ता.. 

प्रभ--त्या प्रकृति वा कारण शरीर ब्रह्म का भी शरीर है (! 

उत्तर-यद्मपि त्रह्म उसमें रहता है; परन्तु तह उप्तसे बड़ा 
है, इसलिये यह त्रह्म का शरीर नहीं कहला सकता; निदान 
कारण शरौर के संग सम्बन्ध देखने वाले को ईश्वर भर स्थृल- 
सूक्म शरीर के संग सम्बन्ध रखनेवाले को जोब कहते हैं 

प्रश्न--वेदान्ती तो उसका लक्षण ओर करते हैं अर्थात्‌ 
माया उपाधि से जगत्‌ वँधा हुआ ब्रह्म इंश्वर है ओर अविद्या 
उपाधि से बँधा हुआ जीव है। 

उत्तर--वेदान्तियों की परिभाषा में प्रकृति का नाम माया 
और विक्वृति अथात्‌ प्रकृति के कार्यों का नाम विद्या है। 
इस कारण शुद्ध सत्यप्रधान कारणउपाधि साथाउपाधि यह 
सब प्रकृति के नाम हैं। मलिन, सत्यप्रधान कार्य उपाधि माया 
से उत्पत्ति यह सब विक्ृत्ति के हैं; क्योंकि स्थृल-सूत्तम शरीर 
प्रकृति का काये होने से अ्विद्या काये आदि नाम से विख्यात है ; 
इस कारण अर्थ सब का एक है। 

प्रश्न--क्या माया प्रकृति का नाम है ९ इसमें कोई प्रमाण है! 

उत्तर--श्वेताश्वितरोपनिषद्‌ & में स्पष्ट (शब्दों में कहा है 
कि भाषा प्रकृति का ओर महेश्वर माया के स्वामी का नाम 


#---सायान्तु प्रकृति विधान्मापिनन्तु महेश्दस्स। : 
( १० ) 


दितीय पाद वेदान्त दशेन' 


है; क्योंकि मनोगग भादि कथन से सल संकल्प शादि परमात्मा 
के भीतर हो मकते है, जीवात्मा के नहीं। इस पर भर युक्ति 
है | | र तर पे 


देते हू 
कमेकर्त व्यपदेशान ॥ ४ ॥ 


. प्रदाथ-( का ) हरकत था जो क्रिया जावे 
( कद, ) करनेगरला कम ( व्यपदेशात ) उपदेश होने से 
(चृ)भी। 

भावार्--क्योंकि कर्म झा करनेवाला कर्ता वतलाया है; इस 
कारण जोवात्मा सत्य संफल्प नहीं हो सकता ; फिल्‍्तु मानसिक 
चेष्टा अर्थात्‌ इच्छा से किया हुआ के सत्य नहीं हो सकता। इस 
कारण मनोमय श्रादि शल्द स्वाभाविक कर्ता परमात्मा के लिये 
आ सकते हैं; जीव के लिये नहीं। जीव तो कभी मन से काम 
लेता है, कमी नहीं | ु 

प्रभ-क्या वद्ान्त प्रत्येक स्थान पर जीव श्र अह्म का भेद 
दो मानता है ! 

उत्तर-क्या जिस प्रकार आजकल मृख मनुष्य बिता पेद- 
शात्र पढ़ वेदान्ती बन जाते हैं श्रथवा अविया का नाम विद्या 
रख लेते हैं, व्यास ऐसे थोड़े ही थे ! स्वामी शंकराचाय भो इन 
सृत्नों के भाष्य में लीव-आग्र का भेद ही प्रकट करते है। व्यास ओर 
शंकर तो फेवल प्रश्न को जगतकर्ता सिद्ध करते हैं। चूंकि मद 
प्राप्ति रूप कर्म के कारण जीव उपासना क्रिया करता है; इस 
कारण जगतृकर्ता आदि नित्य कर्म तो परमात्मा के है श्र श्र 
स्वाभाविक कम से जो कर्म किये जाते हैं, वह जौवात्मा के है| 
जीव त्र्न के भेद में युक्ति देते है। . 

( ९१ ) 


नेदान्त दर्शन अध्याय १ 


शब्दविशेषात ॥५॥ 
पदा्--( शब्द विशेषात्‌ ) पुरुय श्रृतियों के शब्द 
सेभी। 
भावा्थ-अ्रति के मुख्य शब्दों से भी विदित होता है कि 
जीव अ्ह्म से प्रथक है| जेसे कहा गया है कि आत्मा के भीतर जो 
पुष्प है ओर स्पष्ट विद्यमान है कि जीवात्मा के भीतर सिवाय 
परमात्मा के दसरा नहीं जा सकता। वृह्ददारश्यक उपनिषद और 
शतपथ ब्राह्मण से भी प्रकट किया है कि वह आत्मा से प्रथक 
ओर आत्मा के भोतर अन्त्यांमी रूप से जैसा कि याज्षवल्क्य 
ने मेत्रेयी से कहा है; अतः जीवात्मा $ के भीतर रहनेवाला पुरुष 
वही ( मनोमय ) कहानेवाले परमात्मा को विद्यमान करनेवाला 
है, जो जीवात्मा से प्रथक है। जीव जह्य के भेद पर ओर युक्ति 
देते हैं | 
स्मृतेश्न ॥ ६॥ 
पदाथ--( स्पृते! ) स्मृति में (व) भी वतलाया 
गया है | 
भावार्थ--स्तृति में भी जीव त्रह्म का भेद प्रगट किया गया है | 
जैसा कि गीता में लिखा है कि ऐ अजन ! परमात्मा सब जीवों के 


भीतर हृदय में विराजमान हुआ है और सब जीवों को जो माया 
के यन्त्र पर सवार हैं, हरकत देते हैं )९ । 


9--अयन्तरात्मन्पुरुपो दिरिश्मयः ॥ शतपथ १० । ६।३। २ . 
५ ईश्वरः सर्वे भूतानां हृदशेपजुंन तिष्ठति । 
आमयन्सवे भूतानि यन्त्रारुदानि भागया ॥ 
( ९२ ) 


द्वितीय पाद वेदान्त दशेन 


प्रभ--क्या जीव अपनी इच्छा से कम नहीं करता ? इस 
स्वृति से विदित होता है कि जिस ओर परमात्मा चक्र देता है 
उसी ओर जीव चेष्टा करता है। 


उत्तर-भोग के सम्बन्ध में निश्वय जोव परतंत्र है; इस 
कारण जो कम जोव अपने भोग के कारण करता है, उसमें 
सफलता अथवा असफलता सब परसात्मा के नियम से होती है। 
जोव अपने पुरुणाथ से वत्तमान भोग को वदल नहीं सकता ; 
गीता का अथ उन्हीं कर्मों से है | 


भ्--इन श्रतियों में उससे दूसरा देखने और सुनते- 

वात काई नहीं, जिसे स्पष्ट शब्दों में परमात्मा से प्रथक देखने 
व सुनने वाले का खर्डन किया गया है और गाता # में भी 
श्रीक्षष्ण कहते हैं कि सब ज्षत्रों में तू मुझे क्षेत्र के जाननेवाला 
समझ।.. 

उत्तर-महात्मा कृष्ण ओर श्रुति के उपदेश से उन मनुष्यों 
का खण्डन हांता है कि जो कम को फलदाता मानते हें ; क्योंकि 
कम में देखने अथवा सुनने को शक्ति नहीं। भत्ञा जो कम देख- 
सुन नहीं सकता वह फल्ष केसे दे सकता है ! 

प्रभ--वहुत से मनुष्य जोव ओर बह्य का ॥#_ ५ बंक भेद नहीं 
मानते ; किन्तु उपाधि से कल्पित भेद विचार करते है। जेसे एक 
आकाश घट श्रथवा मठ उपाधि के कारण घटाकाश अथांत्‌ घट 
में वास करनेवाला आकाश व गृह में रहनेवाला आकाश 
कहलाता है| 

उत्तर--यह शब्द सत्य नहीं ; क्योंकि कोई नहीं कहता कि 


& धेम्नजु चापि मां पिद्धि सब चेत्रेपु भारत । 
( ९३ ) 


वेदान्त दशेन भ्रध्याय | 


घटाकाश लञाओ, मठाकाश लाओ | जीव ओर म्ह्म का भेद श्रुति 
अथवा व्याससूत्र से रष्ट प्रगट है । 

प्रभ--सवंव्यापक वह्म, जीव के आधे स्थान पर जो व हुत 
छोटा है, किस प्रकार रह सकता है। इस कारण जीव ही का 
उपदेश ज्ञात होता है ! 


उत्तर-- 
अभे कोकस्तात्ततव्यपदेशाचनेतिचेन्ननिचाय्य 
लादेवंव्योमवच्च ॥७॥ 
पदाथ--( अभे कोकस्लात ) छोटो नाड़ी व स्थान 
होने से ( तत ) जीव का ( व्यपदेश! ) कथन है व उपदेश 
है (न) नहीं ( इति चेत ) यदि ऐसी शंका हो (न) 
कोई दोप नहीं ( निचाय्यलाव ) देखने के स्थान होने 
से ( एवम्‌ ) भी ( ब्योगग्त्‌ ) आकाश को भाँति (च) भी। 
भावाये_-उस स्थान पर गोता का अर्थ अहम ही से है, जीब 
से नहीं ; क्योंकि अहम के दशन की जगह हृदय खान है । जेसे- 
आकाश स्वव्यापक है; परन्तु शोटो सी गोल्ो में भी है ; क्योंकि 
सबव-व्यापक है। -इस कारण वह अत्येक वस्तु के भीतर कहा जा 
सकता है। सूक्ष्म होने से जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सब प्रथ्वी 
पर पहता है; परन्तु देखने के लिये प्रतिविम्ध दर्पण व खच्छ जल 
ही लेना पड़ता है और जब सूर््यगरहय होता है,तो मनुष्य सूर्य का 
प्रतिबिस् देखने के लिये एक पात्र में जल भरकर देखते हैं ; ऐसे ही 
ब्रह्म सब-व्यापक है; परन्तु उसका दशेन हृदयाकाश में ही हो 
सकता है | 
( ९४ ) 


द्वितीय पाद पेदान्त दशन 


प्रशन-यदि अत्येक मन में ब्रह्म है, तो जितने हुःख-सुख है, 
वह ज्रह्म को भी होंगे ; क्योंकि ब्रह्म से उनका संयोग होगा । 


सम्भोगप्राप्तिरितिचेन्नवेशेष्यात्‌ ॥८॥ 


पदा्थ--( सम्भोगग्रात्िः) सुख-हु!ख्॒ भोग की 

प्राप्ति ( इति चेद ) यदि ऐसा मानों ( ने) नहीं ( बशे- 
ध्यात ) ब्रह्म ; परन्तु विशेषता उपाजन से | 

भावार्थ-चूँकि स्थूत वस्तु के गुण सूक्रम वस्तु (पदार्थ ) 
में नहीं जा सकते हैं ओर मन आदि त्रह्म से स्थूल हैं ; इस कारण 
इनमें रहनेवाले सुख-दुःख त्रह्म को नहीं हो सकते ; क्योंकि सूच्म 
के गुण स्थूल में जा सकते हैं । 

प्रभ--क्या जीवात्मा मन से स्थृूज़् है, जो दुःख व सुख 
भोगता है ! 

उत्तर-जीवात्मा भो मन से सूह्म है| उसके भीतर भी सुख- 
दुःख प्रवेश नहीं हो सकते; परन्तु वह अपनी अत्पज्ञता से 
मन को अपना अलुभव कर लेता है। इस कारण मत के गुणों को 
अपने में अनुभव करता है। जिस प्रकार गृह जलने से मनुष्य 
दुःख मान लेता है, वास्तविक उसको हुःख नहीं हुआ | 

प्रश्न--जबकि जीव और अज्म दोनों शरीर में रहते है, तो 
दोनों को दुःख-सुख होना चाहियें। ”. 

उत्तर--दुःखन्सुख मिथ्या ज्ञान को सन्तान है; इस फारण 
सबज्ञ श्रह्म को तो मिथ्या ज्ञान हो नहीं सकता,' कारण उसको 
सुख-दुःख भी नहीं हो सकते | अत्पज्ञ जीवात्मा को मिश्या ज्ञान 
होता है, उसको सुख-दुःख भी होता है। संसार में देखा जाता 

( ९५ ) 
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कि कोई वस्तु सुख-दुःख देनेवाली नहीं। जिस वस्तु का ठीक प्रयोग 
होगा, उससे सुख होगा आर जिसका उत्दा प्रयोग होगा, उससे 
दुःख होगा। सत्य, ठीक ओर उल्टा प्रयोग जीव करता है; ब्रह्म नहीं । 

प्रश्न-यदि मिथ्या ज्ञान से सुसंन्दुःख होता है, तो 
जीवात्मा में क्या मिथ्या ज्ञान होता है ! 

: उत्तर--जीवात्मा. अपनी मूखता से शरीर, प्राण ओर मन के 
धर्म को अपना सममकर दुःखी होता है। उद्वहरण--हम भूख- 
प्यास को दुःख मानते हैं; क्‍या यह जीवात्मा के धरम हैं | उत्तर 
मिलता है--नहीं ; क्योंकि यह प्राणों का धम है। ऐसे ही प्रसन्नता 
ओर शोक भी मस के धर्म हैं। बुढ़ापा दुर्बशता और मृत्यु भी शरीर 
के धम्म हैं ; क्योंकि भूखता सं हम इनको अपना धर्म संममा.करते 
हैं; इस कारण हमको दु।ख होता है ओर त्रह्म सवक्ञ होने से इस 
सिथ्या ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है; इस कारण दुःख-सुख भोग 
नहीं सकता है ! हे 

प्रभ--कठोपनिषद ४8 में लिखा है--जिसका ब्रह्म ( ज्ञान) 
ओर क्षेत्र (वत्न) दोनों भात ( पढ्रे हुए चावल ) होते हैं 
ओर मृत्यु उसकी चटनी है--यहाँ कोन लेना चाहिये त्ह्म अग्नि 
था जीव अग्नि ! 

उत्तर-- 


अत्ताचराचर ग्रहणात्‌ ॥६॥ 


पदाध--( अत्ता ) परमात्मा का नाम खाने वाला है 


नाल 5 पु जा 
& यर्प ब्रह्म च कत्नं चोसे भवत ओोदनः | 
मंटुय॑स्पोपसेचन के इत्या वेदयत्र सः ॥ क्‍ 
कहो० $। २। २४ 


( ९६ ) 


द्वितीय पांद वेदान्त दरशेन 
( चराचर ग्रहणात्‌) देतन ओर जड़ वे स्थावेर व 
जंगम जगत्‌ को अृहण करने से । 

भावाथ--इस स्थान पर आत्मा अर्थात्‌ खानेवाला पेरसात्मा 
का ही नाम है; क्योंकि वह जुगत्‌ को अपने भीतर गहरा करता 
अथात्पतय.करताहै। . 89... . -- 

प्रश्न--श्रुतियों में तो अग्नि को, भत्तण करनेवाला कहा है ; 
इस कारण इस जगह अग्नि अंथ करना चाहिये ; क्योंकि पर- 
मात्मा.के लिये तो श्रुति ने कहा है कि -बह न खाता हुआ 
देखता है ओर जीव को खाता हुआ देखता है। जीव को लेना 
उचित है, क्योंकि भ्रृतति ने वतलाया है कि संसार के फलों को 
जीवात्मा भोगता है । 

उत्तर--जीव और अग्नि सबफो भक्तण नहीं करते ; क्योंकि 
जीव सान्‍्त होने से सबको नहीं खा सकता ओर न अग्नि अपने 
. से सूक्रम वायु आदि द्रव्यों को खा सकती है; इस कारण सबको 
नाश करनेवाला परमात्मा ही ऊपर की कठोपनिषद्‌ की श्रुति 
में लेना चाहिये | 
_ अभ्--क्ष्या अग्नि से कोई सूक्ष्म भूत भी है? सब मनुष्य तो 
आकाश को छोड़कर शेष सबसे सूक्त्म अग्नि को मानते हैं; 
क्योंकि इसमें घोक नहीं!।..... 

उत्तर--यह उचित नहीं ; क्यों।क अग्नि में रूप ओर स्पश दो 
गुण हैं और वायु में केवल रपश गुणा है। इस कारण वायु अग्नि 
से सूच्म है; परन्तु बोक पृथ्वी के आकपण से होता है वायु पर 
पथ्वी का प्रभाव पड़ता है और अग्नि पर रुप विरुद्ध होने से 
असर नहीं पढ़ता | ईस कारण वायु में बोझ ज्ञात होंता है; अग्नि 
में नहीं । है हुक | 
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. अश्ष-जबकि अमि में गर्मी है, वह वायु में .प्रविष्ट होकर 
वायु को गरम कर देती है ओर यह निर्विवाद सिद्धान्त है कि 
सुक्त्म पदार्थ के गुण स्थूल में आते हैं ओर सूच्षम के गुण स्थूल 
में नहीं आते ; निदान वायु से अग्नि सूच्म है। 

उत्तर--वायु में अग्नि का गुण नहीं भाता; किन्तु वह ले 
जानेवाली होने से जब पृथ्वी ओर अ्रग्नि के परमागुओं को 
ले जाती है, हमें शीत ओर उष्ण ज्ञात होती है ; अतः अग्नि जल 
से स्थूल नहीं है। 

, प्रश्न-श्रुति में तो केवल ब्रह्म क्षेत्र है, इसको भात अर्थात्‌ 
भोजन बताया है। इससे चराचर का अहण किस प्रकार हो 
सकता है ! 

उत्तर-प्रृत्यु को चटनी बतलाने से शरह्मण ओर ्ञत्रिय केवल 
उपलक्षण हैं और अर्थ कुल विकारवालों से है। 

प्रभ--पुनः श्रुतियों में विरोध नहीं आयेगा। एक श्रुति तो 
कहती है कि वह नहीं खाता, केवल देखता है; दूसरी कहती है 
कि वह खाता है ! 

उत्तर-न खाने का तालय यह कि वह कर्मफल अथांत्‌ सुख- 
दुःख नहीं भोगता; परन्तु जगत्‌ के प्रलय करने का उससे खणडन 
नहीं किया | कि 

आज स्थान पर परमात्मा लेने में क्या युक्ति है ! 

प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 

पदा्थ--( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से (च) भी । 

भावार्थ-इस श्रुति के विषय से भी परमात्मा का ही अर्थ 

विद्यमान होता है; क्योंकि बतलाया है कि उसको फोन जान 
( ९८ ) 


हितीय पाद वेदान्त दर्शन 


सफता है ; क्योंकि कठिनता से जानते योग्य अह्ाय ही है। अग्नि तो 
प्रत्यक्ष है, इस कारण विषय से परमात्मा हो नाश करनेवात्ा ज्ञात: 
होता है | हे ह 0, ' 

प्रश्न--क्या जीव कठिनता से नहीं जाना जाता ; क्योंकि जिस 
प्रकार परमात्मा की सत्ता में लाखों मनुष्यों फो शट्ढा है, उसी 
प्रकार जीव की सत्ता में भी तो शक्ढा है ! 

उत्तर--हम पहिले ही बता चुके हैं कि जोब सवफा महण नहीं 
कर सकता ; दूसरे वृद्धिमान मनुष्य सुपृप्ति श्रथोत्‌ सवप्नावस्था 
और मृत्यु से जीव को सत्ता का ज्ञान कर सकते है; इस कारण 
ब्रह्म ही लेना पड़ेगा | ह 

प्रश्न--परमात्मा और जीवात्मा का दर्शन क्यों दुलभ है भर 
अग्नि आदि का क्‍यों सरल है 

उत्तर-- दं 


गुहां प्रविश्वात्मानों हि तहशुनात ॥११॥ 
पदार्थ--( गुद्दं प्रविष्टी ) गुहा अधि गहरी गाढ़ा- 


) 


गार में, ( आत्मानों ) जीवात्मा अथवा परमात्मा ( हि ) 
हक ( 
निश्चय ( तत्‌ ) उम्त जीवात्मा के आनन्द ( देशनात्‌ ) 


दर्शन काने से | 
भावार्थ-अग्नि श्रादि भूव ओर जगत्‌ के पदार्थ सब 
प्रत्यक्ष हैं। उनको जानने के कारण अंधिक विचार की आवश्यकता 
नहीं, इसलिये उनको प्रत्येक मनुष्य जाने सकता है; परल्तु' 
जीवात्मा और परमात्मा को देखने के कारण जब तक अपने भीतर्र 
प्रवैश न हो, तव तक नहीं जान सकते ; इस कोरण अपने भीतर. 
(९९ ) 


वेदान्त दशन अ्रध्याय ९ 


प्रवेश होना अति कठिन है। निद्वान, जीव और प्रह्म का जानना 
दुलंभ स्वीकृत किया गयाहै। * “ » *' ' 

प्रभ--अपने भीतर प्रवश होना तो किसी प्रकार नहीं वर 
सकता ; क्यांकि उसमें आत्माश्रयी दीप है ९ | ' 

उत्तर--जिस प्रकार नेत्र में सुर्मा होता है; चले जब तक 
वाहर को ओर देखता है, तव॑ तक उसको अपने सुर्मा का दशन 
नहीं होता; जब सामने 'दपण रखकर चत्ु की वृत्ति बाहर 
जाने से रुककर भीतर की ओर लोटती है, तब नेत्र से नेत्र ओर 
मुर्मा का ज्ञान होता है; ऐसे ही जब आत्मा अपनी वुद्धिवृत्ति 
को शुद्ध मन के दर्षण से बाहर की ओर जानने से रोककर 
अपने स्वरूप में आनन्द गुण को मालूम करता है; तव उसको 
परसात्मा ओर अपने स्वरूप का ज्ञान होता है. ओर तभी वह 
दुःखों से तर जाता है। 

प्रभ-देखनेवाला जीवात्मा, परमात्मा, बुद्धि अथवा मन है ? 

उत्तर-देखनेवाला जीवात्मा है; क्योंकि परमात्मा का ज्ञान 
स्वाभाविक है और देखने से तात्पय नेमित्तिक ज्ञान प्राप्त 
होता है ; जो परमात्मा में असम्भव है; बुद्धि से जानने का 
साधन नहीं; किन्तु ज्ञान है। इस कारण देखने वाला जीवात्मा 
ही लेना चाहिए। 

प्रभ--क्या परमात्मा में नेमित्तिक ज्ञान नहीं आ सकता ! 

उत्तर--जबकि परमात्मा परृव ही से सर्वज्ञ है, तो ज्ञान बढ़ 
हो केसे सकता है। अल्पन्ञ जीवात्मा के ज्ञान में तो न्यूनता और 
अधिकता सम्भव है; परन्तु स्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में न्यूनता 
अथवा अधिकता नहीं हो सकती । ॥ 

(, १०० ) 


द्वितीय पाद वेदान्त दर्शन 


प्रभ--अह्म .तो-सवव्यापक है, . उसके देखने के कारण एक 
स्थान का उर्दृंश्य-क्यों किया ; उसे जहाँ. चाहें देख सकते- हैं !' 

उत्तर--निश्चय अह्य सबे-व्यापक. है; परन्तु देखने का समय 
एक ही स्थान पर मिलता है; क्योंकि जंब स्थूल वस्तु में सूच्म 
पदार्थ प्रवेश हुआ; तो स्थूल का हो दशन होता है। इस कारण 
ब्राहर जगत में अहम प्रकृति में व्यापक है। प्रकृति अहम से स्थृत है ; 
इस कारण प्रकृति का हो.दशन होता है, जह्य का नहीं ;. परन्तु 
जीवात्मा से अ्ह्म सूक्ष्म ओर प्रकृति स्थूल है ; इस कारण जीव के 
भीतर केवल अहम, ही रह सकता है; प्रक्ृति नहीं; अतः वहीं अहम 
शुद्ध का दशन होगा । दूसरी वात यह भी कि जहाँ दो हों, वहाँ 
सन्देहात्मक ज्ञान होता है; जहाँ अकेला ही हो, तो निश्चयात्मक 
ज्ञान होता है; इस कारण बाहर के कारण ब्रह्म का सन्देहामक 
ज्ञान होता है और भीतर देखनेवालों को निम्यात्मक ज्ञान हो 
जाता है ; इस कारण त्रह्म का निश्चय होने की एक जगह है। 

प्रभ्न--तुम फ़िस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा प्रथक्‌ दो 


मानते हो ! 
उत्तर... * * * ४“ 
विशेषणात्र ॥ १२ ॥ 


पदाथ--( विशेषणात्‌ ) विशेषता (व) से | 
अर्थ--जीवात्मा को शरीर के रथ पर # सवार होकर स्थान 
पर पहुँचनेवाला वताया गया और परमोत्मा को स्थान श्रुतियों 
ने वंताया हैं; इस कारण रपट प्रगट है कि जोब ओर तह पथकू 
पृथक हैं। स्थान ओर वरोही दोनों एक नहीं हुआ करते ।- यह 
, # झात्मानं रथिनं विद्ि शरीर रथमेबतुह. 7. 
( १०१ ) 


वेदान्त दशन / अध्याय 


विशेषता भ्रतियों में दिखाई गई है कि वह जीवात्मा परमात्मा को 
प्राप्त होता है। किसी मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा को एक ही 
शरीर में रहनेवाला वतलाकर जीव को सुख-दुःख भोगनेवाला श्रोर 
परमात्मा को केवल देखनेवाला प्रगट किया गया है, किसी श्रृति 
में जीवात्मा को देखनेवाला प्रगट किया गया है। ओर किसी में 
जीवात्मा को देखनेवाला ओर त्रह्म को दृश्य बतलाया गया है ; 
इस भाँति के वहुत विशेषता के शब्द देने से जीव ओर ब्रह्म दोनों 
पुथक-प्रथक सिद्ध होते हैं 
प्रभ--वेद ने क्ताया है. कि जा मनुष्य -सब भरता को एक 
जानता हैं कि थह सवात्मा ही हो गया, उस्त एकता के देखनेवाले 
को शोक ओर मोह किस प्रकार उत्पन्न हो सकता हैं! इससे स्पष्ट 
प्रगट है कि जीव त्ह्म से बने हैं ; वह म्रह्म से प्रथक क्रिस प्रकार 
हो सकते है. - ' 


र-यहाँ आत्मा से श्रथ जीवात्मा का है अर्थात्‌ 

भतुष्य ऐसा जानता है कि सब थोनियों में एक ही जीव रहते हैं 
कोई वड़ा कोई छोटा नहीं, उसे भय और शोक नहीं होता | यह 
सव जानते हैं कि पवित्र जन्म माननेवालों का धर्म यह ही है| 

प्रश्न--श्रति ने जो यह वतलाया है कि चत्त में जो पुरुष है 
क्या वह जीवात्मा है वा आत्मा का आभास है |... 

उत्तर-- 

अन्तर उपपत्ते। ॥ १३. ॥ 


पृदाथ-- अन्तर) ) परमात्मा है ( उपपत्ते! ) सिद्ध 
होने पे । 


भावाथ-पुरुष निशकांर है; इस कारण उसका आभास 
( १८२ ) 


द्वितीय पाद वेदान्त' द्शन 


अथात प्रतिबिम्ब तो हो नहीं सकता। इन्द्रियों का विद्ञोना 
जिससे इन्द्रिय सहायता पाती है, वह भी नहीं हो सकता ; क्योंकि 
इन्द्रिय से बढ़ा है; निदान पुरुष जो भीतर है वह परमात्मा है ।' 
प्रभ--पुरुष का आभास दिखाई देता है यह बात सबमें प्रसिद्ध 
है; इस कारण भेत्र में जो पुरुष है, वह आाभासरूप मानना चाहिये 
व सूथ जो चत्तु को देखता है, उसीका आभास लेना चाहिये, वह 
जीवात्मा हा सकता है ; क्‍योंकि श्रतियों ने बहुधा बताया है और 
एक स्थान पर बताने से परमात्मा नहीं हो सकता है ! 
उत्तर--उस स्थान पर जो गुण बताये गये हैं, वह सिवाय 
परमात्मा में नहीं पाये जाते, क्योंकि यहाँ पर अमृतमय से मुबर्रा 
सब बुराइयों से पवित्र अथवा सब पापों को नाश करनेवाला 
आदि वतलाया है । ' 
प्रश्न-अँख के भीतर क्‍यों वतलाया ! 
उत्तर--नेत्र ऐसा स्थान है, जो थोड़े से मेल से 'मालन हो 
जाता है। वह सदेव निर्मल ही रहता है, अतण्व जिस स्थान पर 
मेल होगा ; वहाँ परमात्मा का दशन नहीं हो सकता। ' 
. प्रश्न--आकाश के समान सबंव्यापक ब्रह्म का एक स्थान 
पर क्‍यों उपदेश किया ! 


| 


स्थानादि व्यपदेशाब ॥ १४॥ 
पदाथ--( स्थानादि ) एथ्व्री आदि स्थानों का 
( व्यपदेशात्‌ ) उपदेश होने से था बताया जाने पे 
(च्‌)भी। 


अर्थ-त्रह्म के रहने के बहुत से स्थान बताये गये हैं। 
( १०३ ) 


वेदात्त दूशंन : अध्याय -१ 


यदि एक-ही स्थान बताया, जाता, तो दोष हो सकता। जब बड़ापन 
दिखाया ओर प्रथ्वी, आकाश अथवा सू आदि स्थानों में उसकी 
विद्यमानता का उपदेश किया, जब सूक्रमपन दिखाने लगे, तो नेत्र 
जैसी सूरुम इन्द्रिय के भीतर वतलाया; इससे यह प्रगट किया 
गया है: कि वह सबसे बढ़ा है; इस-कारण उसके राज्य से वाहर 
भागकर कोई नहीं जा सकता-। किसी लोक से जाओ, उस वहीं 
उपस्थित पाओगे। वह अ्रति सूछ्म है कि सन ओर इन्द्रिय.के 
भीतर विद्यमान है। उससे तुम किसी कम को छिपा नहीं सकते। 
संसार में.तुम्हारे पापा का फत्न मिले'न मिले; परन्तु परमात्मा 
महान्‌ से महान्‌ राजों-महाराजों के कर्मो' का फ़ल भी देता- है । 
तोपों के गोले, सिरोही अथवा भुसुण्डी जहाज ओर विमान 
किसोको उस दरड से, जो वह ग्त्येक मनुष्य को बुरे कर्मों के 
फारण देता है, वचा नहीं सकते | उन श्रतियों में उसको उच्चता 
ओर सबज्ञता इस दर्जा तक दिखाई है कि जिस नेत्र से तम चारों 
ओर देखते हो कि कोई हमारे कम को देख तो नहीं रहा है, वह 
उस घच्तु के भीतर भी विराजमान है। , 
प्रभ--क्या अनन्त ब्रह्म के लिये किसी एक स्थान पर पिराज- 
मान बतलाना दोप नहीं है ! 
उत्तर--स्थान तो क्या, नाम रूप भी सर्वज्ञ ओर स्वव्यापक 
के लिये दोष हो सकते हैं; यद्यपि उनसे ब्रह्म की . उश्चता का 
वणन करके मनुष्यों को पापों से बचाते हैं 
भ--वहाँ ऐसे कोनसे चिह् हैं: जिनंसे ब्रह्म का अर्थ लिया 
2८ आदि न लिये जांबे.! 


सुख विशिष्टामिधानादेव च ॥ १५॥ 


( ४०४ ) 


२ 


'ह्वितीय पाद ...वेदृन्त दर्शन 


पदाथ--( सुस्त विशिष्ट ) मुर्य तो सुख वा सुख से 
परिपृण ( अभिधानात ) बतलाने से ( एवं ) भी ( थे ) 


जीव नहीं लेता उचित है । 

अथे--सुख मुख्य तो ्रह्म ही से प्राप्त होता है; क्योंकि 
प्रकृति परतंत्र होने से सुख से शून्य है; इस कारण ब्रह्म खतन्त्र 
ओर सुख से परिपूर्ण वतलाया गया है। जिस प्रकार कहा गया है 
कि जो आकाश की भाँत व्यापक है, सुखस्वरूप है; क्योंकि 
सान्‍्त ज्ञान शक्तिवाता ' परतन्त्र हो सकता है; परन्तु अनन्त 
शक्तिवाला परतन्त्र नहीं हो सकता । 

प्रभ--जिस श्रति में यह कहा है कि जो सवव्यापक है, वह 
5 अं श्रह्म है; तो सवव्यापक आकाश भी सुखं-स्वरूप 

गा 

उत्तर-आकाश प्रथम तो सवव्यापक नहीं , क्योंकि पर- 
माणु के भीतर नहीं रहता ; दूसरे वह जड़ है. ओर जड़ में ज्ञान 
ओर चेष्टा देने की शक्ति न होने से स्वतन्त्रता नहीं हो सकती 
इस कारण स्वव्यापक और सुख-स्वरुप त्रह्म ही है । 

प्रश्ू--यदि आकाश सर्वव्यापक नहीं और परमाणु के 
भीतर विद्यमान नहीं, तो उसका अ्रह्म- के संग उदाहरण 
'क्यों दिया ! 

उत्तर-आकाश विभु है ओर ब्रह्म भी विभु है; इस कारण 
ब्रह् की उपमा दी है 

क्ष--विभु और सर्वव्यापक में क्या अन्तर होता है ! 

उत्तर--विभु का प्रत्येक यूर्तिमाने द्रव्य से संग-संयोग होते है 

और उसके भीतर होना आवश्यक नहीं ; परन्तु व्यापक के भेतिर- 
( (०५ ) 


श्ेदान्त दशन अध्याय * 
बाहर दोनों ओर होना आवश्यक है; इस फारण आकाश से 
ब्रह्म सूच्म हैं; वह परसागु के भीतर भी रह सकता है। ' 
प्रश्न--यदि आकाश और ब्रह्म दोनों को स्वव्यापक्र मान 
लिया जावे, तो क्या दोष होगा ! 
उत्तर-दोनों समान आकृति अर्थात्‌ एकसे सत्त्म हों जावेंगे 


ओर एक दसरे के बीच से जान पड़ेंगे ; क्योंकि समान पदार्थ में 
समान पदाथ का प्रवेश अंसग्मव है । 


श्रतोपनिषत्क गत्यमिधानाच ॥ १६-॥ 
पदाथ--( भूत ) गुरुताक्य वा वेदजाक्य से 
( उपनिषत ) उपनिपद्‌ से (के) सुख ( गति ) प्राप्ति 
( अमिधानात ) इतलागे जाने से ( व्‌ ) भी । 
भावाथं--श्र्‌ ति.-न श्रथवा दसरे विद्वानों न जो देवताओं के 
मांग से चलने-का ढंग वतलाया है, उससे रपप्ट -प्रगट है कि 
नेत्र में रहनेवाले प्रकाश का जो वन है, वह पुरुष ब्रह्म ही है। 
प्रभ--अति ने कितने प्रकार की गति बतताई है ! 
उत्तर--प्रति में दो माग #$ हैं, जिनसे जीव चलते हैं--एक 
तो देवताओं का अथात्‌. विद्वानों का भाग है, जिस पर चलकर 
मुक्ति को ग्राप्त करते है ओर दूसरे पितरों का भांग है, जिस पर 
चलनेवाले वार-वार जन्म लेते है, जेसा कि लिखा है कि वह उस 
माग से तरह्म का प्राप्त होता है ; यह ब्रह्म प्राप्ति का मांग है | देव- 


ताओं का मांग इस मा पर चलनेवाला मुक्ति को प्राप्त होता है, 
जहाँ से इस कल्प में नहीं तोटता,। 


80--प्रश्नोपनिषद ११० छान्‍दो० ४१४६ । 
( १०६ ) 


द्वितोय पाद वेदान्त दर्शन 
प्रश्न--देवता किस प्रकार कर्म करते हैं और मनुष्यों में कितने 


प्रकार के मनुष्य हैं! 

उत्तर-देवता उस विद्यत्‌ मनुष्य को कहते हैं, जो इस 
मतुष्यशरीर के उद्देय को समकता है। वह केवल बोता अर्थात्‌ 
भविष्य के लिये भो कर्म करता है. और वत्तमान के लिये कुछ 
भी पुरुषाथ नहीं करता। मनुष्य उसका नाम है जो बोता ओर 
खाता हैं अर्थात्‌ भविष्य, के लिये भी कर्म करता है ओर 
अल्पक्षता के कारण वतमान के लिये भी पुरुषाथ करता है। तीसरे 
परचु उसे कहते है कि जो केबल खाता है अर्थात्‌ विद्यमान जन्म 
के लिये ही कमे फरता है । 

प्रश्न--क्या जो वत्तमान के लिये कर्म करते हैं, वह बुद्धिमान 
नहीं ; हमतो बड़े-बड़े विद्वानों को वतमान के लिये करते देखते हैं. ! 

उत्तर--उपनिपदों न बतलाया है कि संसार में दो मार्ग हैं-- 
एक श्रेय मार्ग, जिसका परिशाम मुक्ति है, परन्तु वत्तमान दशा 
अच्छी नहीं; जिस प्रकार कृपक की अवस्था खेत बोने के समय 
होती है, शिर से पसीना आता है ओर धूप में वरावर कर्म किये 
जाता है। दूसरा प्रेम मारे है, जो इस समय तो अ्रति उत्तम 
ज्ञात होता है ; परन्तु परिणाम में वार-वार जन्म लेता है। बुद्धि- 
मान पुरुष तो फल को विचार करके श्रेय मार्ग पर चलता है, जेसे 
पशु किसोके अन्न पर मुँह सारते समय यह नहीं जानता कि 
अन्न का स्वामी डरडा मारेगा, ऐसे ही भूख नहीं जानते कि विपयों 
का अन्तिम परिणाम दुःख है। 

प्रश्न--चछ्तु के भीतर.पुरुष तक्ष से प्रथक जीव को मानने 
में क्या दोष है ! 

उत्तर-- ु 

( १०७ ) 


बकान्त;दशन : ्रध्याय- ३ 


'अनवस्थितेंरसंम्भवाश्ननेतरः ॥ १७॥४ 
.पदा्--( अनवस्थिते! )... व्यवस्था ने होने के 
कारण ( असम्भवात्‌ ) असम्भव होते से;( च) भी ( न) 
नहीं ( इतर) ) जीव आदि । कम 
भावाथे--सूर्य आदि का अभास ओर जीवात्मा आदं के नेंत्र 
के भीतर रहनेवांला पुरुष होना असस्भव होने के कारण स्थिति 
नहीं होती ; इस कारण नेत्र के भीतरवाला पुरुष ब्रह्म है । 
. प्रश्न-छायात्मा आभास चन्चु के, भीतर जाता है, तो उसे 
श्सम्भव क्यों कहा ! 
उत्तर--वह नित्य रहता है; इस कारण यह श्रथे असम्भव 
है; क्योंकि उस पुरुष को अमृत बताया है | क्‍ 
प्रभ--जीवात्मा तो नित्य है, वही लेना उचित है ! 
उत्तर--जीव को भो शरीर छोड़ना पढ़ता है ओर मृत्यु शरीर 
ओर आत्मा के वियोग का नाम है ; निदान उसमें आँख के संग 
नित्य सम्बन्ध मानना घट नहीं सकता ; इस कारण ब्रह्म ही लेना 
उचित है। देवताओं को अ्रमर अधिक समय तक रहनेवाला 
होने से कहा गया. है, जीव यद्यपि मरता नहीं, परन्तु शरीर 
आदि को ल्यागने से अमर नहीं कहला सकृता। इस पर और 
युक्ति देते. हैं 
अन्तय्याम्यधिदेवादिषतंद्धम व्यपदेशात्‌ १८ 
पदाथ--( अन्तयामी ) भीतर रहकर अबन्ध करने 
बाला ( अधि ) आधार ( देव ) देवता तय चस्र (आदिषु) 
( १०८ ) 


द्ितीय।पाद ' वेंदोन्त देश: 


आदि मं ततू ) उसका (घर) गुण कम सभाव 
( व्यपदे शात ) बेतायां जाने-से | 


भावाथ--अन्तर्यांमी अथवा अन्तःकरगा में रहकर प्रबन्ध 
करनेवाला ओर सबके भीतर रहनेवाला परमात्मा ही को दत- 
लाया है; इसलिये श्राँख के भोतर जो पुरुष है, उससे भी आशय 
परमात्मा ही को लेना उचित है। परमात्मा के सिवाय भीतर रहंकर- 
ओर कोई मवन्ध नहीं कर सकता ; क्थोंकि प्रथम तो सबसे सुत्रम 
ओर चेतन परमात्मा है। .म तो उससे कोई अधिक सूह्म है, जो 
सबके घट-में रहनवाता कहला सके ओर ने कोई विशेष ज्ञानवाता 
अथात्‌ सबज्ञ है, जो प्रवन्ध कर सके ; इस फारण सबके घट-घट 
में रहकर प्रबन्ध करनेवाला परमात्मा हो. है। दूसरे आकाश सूर्य 
के भोतर रहनेवाला उससे सूक्ष्म होना चाहिये ; इस कारण आकाश 
से सृत्म परमात्मा ही है। यद्यपि जीवात्मा भी आकाश से सूक्म है, 
परन्तु वह आकाश के भीतर रहकर प्रबन्ध नहीं कर सकता ; 
क्योंकि सान्‍्त पदारथ की शक्ति अनन्त नहीं हो सकती ; इस कारण: 
यह धर्म परमात्मा के ही हैं| 
' प्रश्न--किस प्रकार खीकार क्रिया जावे कि सबके भीतर 
परमात्मा है 


उत्तर--जिस प्रकार, शरीर के भीतर जब जीव रहता है, तब 
तो सब कार्य प्रवन्ध से होते हैं अर्थात्‌ जीव जिस शब्द को जिह्ना से 
निकालता है, वही शब्दे जीभ से निकलता है, जिस ओर पाँव को 
चलाता है, उसी ओर चलता है; जब जीव नहीं होता, तो शरीर 
कोई कर्म नहीं करता ; क्योंकि वह जड़ प्रकृति का बना हुआ है 
इसी प्रकार जढ़ प्रकृति के लेते हुए सब अगु ओर वस्तु, जो 
( १०९ ) 


वेदान्त दशन भ्रध्याय १ 


नियम के भीतर फर्म कर रही हैं, रपप्ट ढंग पर प्रगट कर रही 
हैं कि उनको प्रधम्थ में रखनेवाला भी अनन्त ही होना पाहिये 
अत; वह सबके भीतर रहकर कमे करनेवाता श्रनस्त परमात्मा 
ही है। 

प्रभ-अ्रत्येक प्रथ्वी श्रादि गोले में एक एक देवता रहता है 
श्र वह ही उसका प्रयन्ध करता टै। सबके भीतर एव माह के 
मानने को क्या आवश्यकता है 

उत्तर--चेतन दो प्रकार के हैक जीव, देसरे जग । वह 
देवता भा उनके भोतर दो है होंगे। यदि दे! मानोंगे, तो यह 'श्राकाश 
के भीतर रह नहीं सकता | सान्‍्त होने से यदि उस देवता यो प्रद्म 
भानोंगे, तो पत्र सिद्ध ही है। 

प्रभ--यदि यद मान लिया जावे कि सूख्य और प्रथ्वों के 
भोतर जो देवता है, वह न तो जीव है, ने श्रह् ; किल्‍्लु उन्हीं मतों 
फा एक सूच्म भाग है ! 

उत्तेर--यदि उसका भाग माना तो जह दाने से प्रव॑स्ध फरने 
का प्रवाहदाप होवगा। उस जड़ प्रथ्वी को हरकत देने के कारण 
किसी सुत्म की श्रवश्यकता £ैं। यदि वह भी जड़ है, तो उसको 
हरफत देन के लिये उससे सूर्रंम चाहिये! यदि कह भी है, तो 
उससे भी सृत्तम उसको हरकत देनेवाला होगा. जिसका फमो 
अन्त नहीं होगा। इस कारण अन्तर्यामों सवब्यापक भीतर रह- 
कर प्रबन्ध करनंवाता कफंवल परमात्मा है है । 

प्रभ--सांख्य शाम्र भें जिस प्रकृति को बतलाया है, उसका 
यह धर्म हैँ कि वह सबसे सृच्त्म है ! 

उत्तर 


, ने चस्मात्तमतद्धमामिलापात्‌ ॥ १६ ॥. 
( १९० ) 


द्विताय पाद वेदान्त दशन 


पदाथं--( ने ) नहीं (च) भी ( स्मार्तग ) 

सांख्यस्मृति से बताया हुआ अधान अर्थात्‌ अभि 
हर्मामिलाप ( # 

( अतड्ूपामिलापातू ) उप्रका धर्म उसमें विधणान न होने 


व अन्तयाम्री होने के योग्य ने होने से | 


भावाथ--यथ्यपि सांस्यस्मृति से बताया हुआ प्रधान भी बहुते 
कुछ गुण रखता है अरथात्‌ प्रथम तो उसमें रूप आदि गुण नहीं, 
दूसरे वह सब स्थान सान्‍्त ओर परमात्मा रूप होने से जानने 
योग्य नहीं; इस कारण वह सब विकारों का कर्ता और अन्तर्यामी 
हो सकता है। इस वात का खणडन इस सूत्र में किया है कि प्रधान 
अशथात प्रकृति अ्रन्तयामी नहीं; क्योंकि उन धर्मो' की जो अन्तर्यामी 
के लिये आवश्यक हो है, अविद्यमानता पाई जातो है। 

प्रश्न--पह कौनसा धम है, जो प्रधान में विद्यमान नहीं ! 

उत्तर-यह नियम (क्ायदा ) है कि देखनेवाला देखने- 
योग्य वस्तु से प्थक ही नहीं; किन्तु स्वयमू देखनेयोग्य नहीं होता, 
सुननेवाला सुननेवाली वस्तु नहीं होती। मनन करनेवाला मनन 
करनेवालो वस्तु नहीं होती ओर जाननेवाला जानने योग्य वस्तु 
नहों हावी । 

प्रश्न--यदि द्रष्टा ( देखनेवाल्ा ) दुश्य ( देखनेयोग्य ) हो, वो 
क्या दोष होगा | 

उत्तर-यह नियम , क़ायदा ) है कि-पेसनेवाला देखने 
योग्य वस्तु से प्रथक्‌ ही नहीं; किन्तु स्वयम्‌ देखने योग्य नहीं होता; 
सुननेवाला सुननेवाला पदाथ नहीं होता; मनन करने वाला मनन 
करने वाला पदार्थ नहीं होता ओर जाननेवाला जानने योग्य 
पदार्थ नहीं होता | 

( १११ ) 
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भ्र-यदि द्रष्ट ( देखनेवाला ) दृश्य ( देखने थाग्य ) हो, तो 
क्या दोप होगा ! 
उत्तर--अब देखनेवाता' दृश्य अथाति देखन योग्य पदाथ 
स्वीकार किया जांवे, तो उसको देखनवालें का प्थंक्‌ स्वीकार 
करना पड़ेगा; क्योंकि वह उस समय देश्य है। यदि देखते योग्य 
वस्तु और स्वयम्‌ ही देखनेवाला हो, ता आत्माश्रयों दोप है। जिस 
प्रकार अपने कन्धी पर चढ़ना असम्भव है, एस है। अपने की 
देखना भी असम्भव हैं| 
भ--हम तो नित्य देखते हैं कि हाथ में दर्षण लेकर नेत्र 
नेत्र को देखता है ! 
र--चत्तु चन्तु को नहीं देखता; किन्तु नेत्र के आभास का 
देखता है| वह आभाध चत्ु से भिन्न वस्तु हैं; क्योंकि दूसरी 
जगह रहता हू । 
प्रभ-हम तो श्रतियों में सुनते हैं, जेसा कि महर्पि याज्- 
वल्क्य मत्रेयी से स्पष्ट कहते है कि आत्मा 7 ही देखने योग्य 
है ओर सुनने योग्य है आदि-आदि, तो क्या यह अगुद्ध है ! 
उत्तर-याश्षवल्क्यजी का आशभ यह हैं कि बुद्ध से भात्म 
विचार ही मनुष्य का कत्तव्य है अथवा आत्मा के आभास को 
ही देख सकता है, जेसे चक्षु चत्तु के आभास को देखता है। उपचार 
में आत्मा के गुणों व आभास के देखने का नाम आत्मा को 
देखना स्वीकार किया गया है | 
प्रश्न-ज्या प्रमाण है कि याज्षवल्क्य का अर्थ आत्मा का, 
शअधभात देखने से है ! 
+ भ्रा्मावारे र्व्यः धोतत्यों निदिध्यासितत्यः । 
वृहदारण्यक 
( १११ ) 
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, उत्तर-तेंयोकि दूसरी # श्रुति में लिखा है: कि. दृष्टि ( नज़र ) 
दैनेपालों की नहीं देखती अथवा देख सकती।: कोई: भी -गुश 
श्रपने.. गुंणी फो नहीं जान सकता ; इसलिये कारण कायथ से 
श्यक पथ अन्वयाी हो सकता.है; जो परमात्मा है। . -- 
: अभ--जीव तो कारण .कारयय से प्रथक्‌ है, वह क्यों नहीं 
अन्तयागी हो सकता [.  ;; 2... . 

कदर कक 2 पक 

. शारीरश्रयोभये5पिहिभेदेनेतमधीयते ॥२०॥ 

पदा--( शारीरभ्ष ). जीवात्मा अन्त्यामी नहीं 

( उभर.) दोनों में ( अपि ) भी (हि ) निश्ंय करके 

( भेदेन) भेद करके (एंनम ) परमात्मा को (अभिषीयते) 
पढ़ा है। 

भावाथं--जीवात्मा की भी अन्तर्यामो नहीं कह सकते; क्योंकि 
'जीवात्मा और परमात्मा द्षोनों भें परमात्मा फो जीवात्मा का 
अन्तयामी श्रुतियों ने वतल्ाया है। जब जोच प्रह्म का भेद करके एक 
को अन्तयामी दूसरे को उसके नियम के अन्दर रहनेवाला सिद्ध 
किया है, तो वह किस प्रकार अन्तर्यामी हो सकता है ! यद्यपि 
जीवात्मा के लिये द्रश् (देखनेधाले ) फर्म जो परमात्ता में 
चतलाये हैं, सम्भव हो सकते हैं ; क्योंकि वह भी. चेतन 

( ज्ञानवात्ा है ) ; परन्तु सान्त होते से वह सूक्म आदि का 
अन्तयांमी नहीं हो सकता ओर न अपना अन्तयामी हो सकता , 
है; निदान सबका श्रन्तयांमी परमात्मा ही है । 





& न च इशेटेष्टापश्येः व, ,४ वा मं; ४ । 
( ४१३ ) 


बैदान्त दृशन ' भ्रध्याय * 
प्रभ-क्या इस शरीर में दो देखनेवाते हैं--एक जीवात्मा 
दूसरा परमात्मा ! यदि कहो कि दोनों के होने में क्या दोष है, वो 
उस श्रुति से विरोध है, जो 2९ कहती है कि उससे दूसरा कोई 
देखनेवात्ञ नहीं, उसके अतिरिक्त कोई सुनने वाला नहीं भर 
उससे एरथक कोई मनन करनेवाला नहीं। यहाँ केवल शब्दों में 
इस वात का खर्डन किया गया है कि वह देखनेवाला नहीं है। 
उत्तर-वहाँ देखने व सुनते से तात्यय सबके देखने व सुनने 
से है कि सबबज्ञ अर्थात्‌ सारे जगत को देखनेवाला, सबकी बातें 
जाननेवाला, सवके मन के भेद को समभनेवाला सिवाय परमात्मा 
के दूसरा नहीं | गा 
प्रभ--शंकराचाय्य ने यहाँ दोनों शाखाओं का अथोत्‌ माध्या- 
न्दिनी और कर्व शाखावाले इस पाठ को भेद से पढ़ते है ; ऐसा 
अर्थ किया है ! हे 
उत्तर-इस अर्थ-में भो तो वह श्रृति लेनो पढ़ती है, जिसमें 
जीव को अन्तर्यामो परमात्मा वतत्ाया है; परन्तु दोनों शाखा- 
चाले यद्यपि पथकृप्थक्‌ पाठ इस श्रुति का करते हैं ; परन्तु इसमें 
भी जीव का श्रन्तयामो परमात्मा बना का वना ही रहता है; 
निदान दोष कोई नहीं आता | 
प्रश्न--शंकराचा य्ये ने इस स्थान-भेद्‌ को उपाधिकृत बतलाया 
है, जेसे--धटाकाश, मठकाश ओर महदाकाश ! 
, उत्तर--घटाकाश के भीतर महदाकाश व्यापक नहीं होता 
और तन वह उसका अन्तर्यामों ही हो सकता है; इस कारण 
शंकग्रचाय्येजी का प्रयोनन जीव और ईश्वर का भेद तो उपाधि 


५ भ्पोदष्ा5भ्रताश्रोवा अमतोमन्ताउविज्ञातोविज्ञात ) 7 + 
( ४४४ ) 
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से है; क्योंकि अविद्योपाधि अर्थात्‌ कार्यशरीर से जीव और 
कारण शरीर से ईश्वर हो सकता है; परन्तु उपाधि-ेद से 
'अन्तर्यामी होना असम्भव नहीं हो सकता ।' 
प्रश्न-परा और अंपरा विद्या में परा का यह हंत्ञण है 
कि जिससे उस अन्तर का अर्थात नाश से रहित का ज्ञान हो 
+ और उसके लक्षण बतलाए कि जो देखने में नहीं आता, 
जो पकड़ा नहीं जाता, जिसका गोत्र अथवा वण नहीं, जिसके 
कान और आँख नहीं, जो हाथ-पाँव से रहित ओर स्वेब्यापक, 
सर्वान्तयामी, नित्य, सूक्ष्म ओर नाशरहित है, उस भूवों के कारण 
को, जो मनुष्य जानते हैं। अब यहाँ यह शट्गा उत्पन्न हुईं कि यह 
भूतों का कारण प्रक्ृति, जोवार्मी वा परमात्मा है ! 
उत्तर- 
अद्श्यलादि गुणको पर्मोक्त! ॥२१॥ 
पदाथ--( अच्यलादिगुणकः ) व देखने शोग्य 
थे है है क्ति लि, 
गुणोंगाठा परमात्मा ही है ( धर्योक्ते) ) धरम बताया 
जाने से.। | 
भावा्थ--उसके धर्म और प्रक्ृति के धर्म वहुधा मिलते हैं; 
परन्तु भूतों का कारण परमात्मा ही है; क्‍योंकि सबके भीतर 
प्रकृति तहीं जा सकतो ओर बहुथा प्रकृति का नाम नहीं। इस 
प्रकार के धर्म कहने से प्रतीत होता है कि प्रकृति ने जिन भूतों 
के कारण का वर्शन किया है, वह परमात्मा हीं है। 
प्रश्न--जबकि दृष्टान्त में उपादान कारण दिया है, तो उस 


; पराययातदत्तरमधिगस्थते | 
( ११५ ) 
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स्थान पर भी उपादान कारण अर्थात प्रकृति. को लेना उचित है, 

जेसे-प्रकृति-में ओपतधियाँ उतन्न होती.हैं, मनुष्य के .शरीर से 
लोम उतन्न होते हैं,, ओर मकड़ी से.जाता उन होता है; ऐसे 
ही उस-भत्तर अर्थात्‌ नाशरदित से जगत्‌ उपन्न होता है ९ 


उत्तर-तीनों दृष्टान्त :उपादान :कारण,के नहीं है ; क्योंकि 
पृथ्वी के भीतर परंमात्मा अन्तयांमी विद्यमान हांने-स ओपधि 
ग्रवन्ध-क्रिया (हरकते-इन्तज़ामा ) से उत्पन्न होती हैं -मनुष्य के 
शरीर के भीतर लोस भीतर से उत्पन्न होते हैं ऑर मकड़ी. के 
'भीतर जाता भो हरकते-इन्तज़ासी ओर जीव को हरकत स्वाभा- 
विक क्रिया से उत्पन्न होते हैं; इस कारण जिस प्रकार इन स्थानों 
में आत्मा कारण है; ऐसे ही आत्मा से सब भूत उत्पन्न होते 
हैँ | यदि परमात्मा के धर्म सवंज्ञ आदि न वतलाये होते, तो भी 
अनुमान से परमात्मा का ही ज्ञान होता हैं। जबकि वहाँ यह 
धमे वतत्ाये गये हैं, जो सिवा परमात्मा के दसरे में हो नहीं 
सकते, तो प्रकृति केसे भूतों का कारण खीकृत हो सकती है $ 
मुख्यतया वेदान्त-विवाद के भीतर जहाँ फर्त्ता अर्थात्‌ निमित्त 
कारण है। 
प्रश्न--अत्तर शब्द प्रकृति ओर परमात्मा दोनों के लिये 
आ सकता है । दोनों सत्‌ अर्थात्‌ उर्मात्त और नाश से रहित हैं, 
पुनः अक्षर से त्रह्म का प्रहण करने ओर प्रकृति न करने में क्या 
युक्ति है; ओर ऊपर के रुष्टन्तों में यदि चेतन आत्मा मान भो 
लिया जावे, तो साफ़ ही शरीर उपादान कारण भी विद्यमान है 
केवल त्रह्म को लेना श्रोर अकृृति को न लेना किस प्रकार युक्त 
हो सकता है ! 
उत्तर-हम प्रथम बता चुके, हैं कि वेदान्त-शात्न निमित्त 
(०११६ ) 
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कारण अर्थात्‌ कर्ता का वाद करता है; इसलिये वेदान्त में कारण 
शब्दों से कर्ता अथोत्‌ अहम ही लेना उचित है । , 
प्रभ--जवकि तीन के भीतर कारणत्व विद्यमान है, तो दूसरे 
क्यों बलिए जावे :; 


विशेषण भेदव्यपदेशाभ्याथनेतरों ॥ २१॥ 
पदार्थ--( विशेषणभेदव्पपदेशास्थाम ) विशेषण 
अथाद प्रथक करनेबाडे गुण और दोनों का भेद वत- 


लाने से ( ने ) नहीं ( इतरों ) जीव ओर प्रकृति | 

भावाथ--अति मे जहाँ कारण पर विधाद किया है, 
वहाँ पर ऐसे गुण वर्णन किये है, जो परमात्मा को दूसरों से 
पृथक करते हैं और जीव-ह्य का भेद भी श्रतियों ने भर्ती प्रकार 
प्रगट किया है। जड़, प्रकृति ओर ब्रह्म का भेद स्वोपरि है 
इस कारण जीव ओर: प्रकृति वेदान्त में जगत का कारण नहीं 
चतलाये जाते । 

प्रभ--वे कॉनसे गुण हैं, जो जीव में नहीं पाये जाते ! 

उत्तर-त्रद्य को जीव से प्रथक्‌ करने के कारण वताया है 
कि वह मद्य दिव्य है अर्थात्‌ प्रकाश ओर अमृत है ; वह सबके 
भीतर ओर वाहर है और उत्तत्ति से रहित जो पुरुष है, उसके 
आण और मन नहीं ओर वह शुद्ध है । जीव सबके भीतर-वाहर 
नहीं हो सकता और मन ओर प्राणों के विना कमे नहीं कर 
सकता ऐसे हो और भी चहुत सी वातें हैं । 

प्रभ--किस प्रकार परमेश्वर भूतयोनि अर्थात्‌ सव भूतों 
का कारण है ! 

( ११७ ) 
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कत्तर- 


रुपोपन्यासाञ ॥ २३ ॥ 

“ भावाथ-जहाँ उपनिपदों » ने अलक्षार से मह्म का वरणेन 
किया है, वहाँ बताया है. कि अग्नि उसका मंस्तक, चन्द्र ओर 
सूर्य उसके नेत्र, दिशार क्रान, वेद उसकी वाणी, वायु उसके 
प्राण, सारा संसार उसका हृदय और 7थ्वी उसके पर है. श्रथवा 
उन भूतों के भीतर रहनेवाला भ्ात्मा है। क्‍ 

प्रभ--इधर तो परमात्मा का मूर्ति से रहित वतलाया था, 
उधर उसका शरीर वतला दिया ओर, उसके सब शअक्ञ भी 
गिनवा दिये । क्या यह उपनिपदों में व्याधात दोप नहीं हैं ! ' 

उत्तर--मू्ति का निषेध इसलिये किया है कि वह सान्त नहीं; 
क्योंकि सदेव सान्‍्त रहती है। इस खान पर अऊक्कू इस कारण 
वर्णन किये हैं कि जिससे विदित हो कि वह स्वव्यापक है। 
कोई भूत उससे बड़ा तो क्या, उसके समान भी नहीं हो सकता ; 
क्योंकि वह भूतों में व्यापक है ओर प्रत्येक भूत उसके एक 
अह् के समान भी नहीं हैं । 

प्रश्च-जों अदरुश्य अर्थात्‌ दिखाई पढ़ने के अयोग्य गुणों 
आदि से विशिष्ट है, वह किस प्रकार भूतों का कारण हो सकता 
है! उसको आकृति ओर अज्ञोंवाला अ्रगट करना किस प्रकार 
उचित हो सकता है ! 

उत्तर-इन सब श्रुतियों से सर्वेभूतों को उत्पत्ति ओर नाश- 


४ अम्निमृर्धाचछुपी घस्नसूतों. दिश/श्रोश्रेवराविवृताखवेदाः । 
दायु प्राएं हृदय विश्वमस्पपद्म्यां पथिवीं हा पसर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
मुश्ठक 3० २ मं० १ खं० १ म॑० | 
( ११८ ) 


द्वितीय पाद वेदान्त दशेन 


वाला सिद्ध फरके परमात्मा को सबके भीवर रहनेवाला बताया 
है, नकि उसको आकृति और भूर्ति स्वीकार को गई है ; क्योंकि 
यदि भूतों को उसका शरीर स्वीकार किया जाता, तो वह उनका 
उत्पन्न करनेवाला नहीं हो सकता ; क्योंकि कोई अपने शरौर को 
स्वयम्‌ उत्तन्न नहीं करता । | 


प्रभ--इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि परमात्मा दो प्रकार 
का है--एक सगुरणा, दूसरा निगु श। जिन श्रुतियों में उसकी मूर्ति 
फा वर्णन है अर्थात्‌ जहाँ उसके पग शिर आदि वतलाए हैं; 
वहाँ सगुण का वर्णन है ! 

उत्तर-निगु ण॒ और सगुण दो प्रकार का परमात्मा नहीं ; 
किन्तु प्रत्येक पदाथ में दोनों बातें विद्यमान हैं अर्थात्‌ अपने गुरों 
से गुणी होने-के कारण सगुण और दूसरी वस्तु के गुण न होने 
के कारण निगु ण॒ कहलाता है। परमात्मा भी अपने ज्ञान आदि 
गुणों के कारण सगुण भर म्रक्ृति के जो सव-रज-तम गुण है 
उसके लिये निगु ण कहाता है । यहाँ 'शलड्ठार फेचल उसको 
सर्वव्यापक और जगतकर्ता प्रगट करने के कारण हो दिया है ; 
क्योंकि उसको स्ब॑जगत्‌ में व्यापक वताया है। कहीं सारे जगत्‌ 
को उसके एक पाद में दिखलाया है, ताकि मनुष्य उसको प्रक्ृति' 
के समान व प्रकृति फो उसका शरीर न मान लें । 

प्रभ-प्रुतियों में जो वेश्वानर आदि शब्द जगत में उपासना 
प्रकरण में आये है, वह्‌ अग्नि के प्रगट करनेवाले है या जीवात्मा 
अथवा परमात्मा के ! 

उत्तर-- 


वेश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
( ११९ ) 


वेद दीन अध्याय ! 
” एदाथ--( बेखानर).) परमात्मा का ही नाम है 
( प्राधारणगशब्द विशवात ) ; क्योंकि साधारण ( आम ) 


शब्द से तो उपका अग्नि आदि अथ है ; यहाँ विशेष 


अथ दिये जाते हैं । बाप 
भावावथ-साधारण शब्दों में तो बश्वानर अग्नि का 
नाम हैं। जो पेट में भोजन को पाती हैं: उसको वेश्वानर 
भी कहते हैं | वहुत से स्थानों पर जीवात्मा का वर्णन करते हुए 
भी आचाय्यों' ने बेधवानर नाम से जोव को उच्चारण किया है 
परल्तु वंदान्त शासत्र मं जहों उपासना प्रकरण से वेश्वानर शब्द 
श्राया है, वहाँ साधारण शब्द नहीं ; किन्तु:मुज्य शब्द है; इस 
कारण उसका अथ पेट को अग्नि वा जीवात्मा लेदा उचित नहीं; 
किन्तु परमात्मा ही लेना उचित है। 
प्रश्न--क््या शीत से दुःखित मनुष्य के लिये अग्नि उपात्य 
नहीं!; क्योंकि अग्नि के संयोग से शीत नाश हो जाता है 
उत्तर--यद्यपि शीत अग्नि से भी नाश हो जाता है ; परल्तु वह 
वस्र से भी दर हो सकता है; इस कारण उपासना प्रकरण 
' बश्वानर शब्द केवल परसात्मा का ही नाम हैं| 
प्रश्ष-इस स्थान पर वेश्वानर शब्द में क्‍या विशेषता है 
जिसके कारण उसका अथ परमात्मा ही लिया है ! 
उत्तर--अग्नि, जीवात्मा ओर परमात्मा तोनों के लिये यह 
शब्द आता है ; परन्तु यहाँ यह दिखाया है कि उस आत्मा वेश्वानर 
का स्वरूप ही तेज अथोत्‌ अग्नि है। जब अग्नि उसका शिर 
वताया, तो वह अग्नि किस प्रकार हो सकती है ; क्योंकि, अग्नि 
का शिर अग्नि नहीं हो सकती, न जीवात्मा के ही शिर को कहीं 
( १२० ) 


द्वितोय पाद पेदान्त दशंन 


अग्नि बताया (| इस पिशेषताफे धर्णनसे जिस परमात्मा 
को अतझर में दिखाते हुए श्रग्ति उसका शिर बताया है, वही 
परमात्मा उस शब्द ऐ फवन से शथ है : क्योंफि उस जगह एक 
ओर भो विशेषता दिखलाई है। पढ़े या ट--बहां प्रश्न है फौन 
हमाग भाता है भर यह मह्म फा है। इस समय पर देश्वानर 
शब्द के उनर में जाने से भी यह अह का हो लि है। इस पर 
आर युक्ति इते 
स्मय्यमानमनुमान स्थादिति ॥ २५ ॥ 
पदाब-- सायमानम ) स्मृति में विचार किया हुआ 
( अनुगान स्थाद ) अनुगान हो (हति ) समाप्ति का रद्द । 
भावाब-नमृति में भी इस श्नगांन के कारण समय दिया है 
तैसा कि एक छि के में तेख है कि जिसका मुख है सयज्ोफ, 
ऊपर की ज्राकाश शिसका मल, आफाश मिसकी नामि 
हूं, प्रथ्यों मिसके भरण है, ऐसा श्रतति में भी लिखित है | उम्र श्रति 
और स्मृति पर प्रमागा का झत॒गान है।ता है कि यहाँ फेथन करने 
का नावय वशधानर दादद से पत्र है का है; तागे और शक्माश्रां 
का बतलात हैं | 


शब्दादिभ्यो उन्‍्तः प्रतिष्ठनाचनेति चेन्न 
तथा दृष्टयुपदेशादसम्भवात्‌ पुरुपसपि चेनस- 
धीयते ॥ १६ ॥ 


0 प्स्यागिरप्प पौभग संनामिधर्णों पति । 
मूर्पअतदिंशः धोग्रम्‌ र्मणोणस्मने नग! ॥| 
( १२१ ) 


वेदात्त दशन अध्याय १ 


पदार्थ--(शब्दादिम्यं)) शब्दादि हेतुओं से ( अन्तेः 
प्रतिष्ठानांत ) भीतर उचित ढंग परें स्थिति होने से ( ने ) 
नहीं ( तथा) ऐसे ( दष्टयुपदेशात ) दृष्टि अथात्‌ नज़र 
देखने का उपदेश होने से ( असम्भवात्‌:) असम्भव होने 
से (पुुपम्‌ ) पुरुष अथाद शरीर. में रहनेवाल्ा वा संसार 
में रहनेवाला ( अपि ) भी ( व) ओर ( एनंमं ) इसको 
अधीयते ) पढ़ते हैं। ' ८ 


भावाय-हुछ्ल मंनुष्यों के हृदय में जो-इस स्थान पर यह 
शंका उत्पन्न होती है कि बेश्वानर शब्द के अथ परमेश्वर से लेना 
संत्य नहीं, क्योंकि वह दूसरी वस्तु के लिये-प्रगट' किया गया है 
यह श्ढा कि पुरुष तो भीतर व्यापक है, उससे अग्नि ही वेश्वानर 
शब्द का अर्थ लेना उचित है ; उसके उत्तर में ऋषि कहते है कि 
यह शा उचित नहीं, क्योंकि वहाँ पर-दृष्टि का - उपदेश किया 
है। यदि उस स्थान पर अग्नि का अथ लिया जावे, तो दृष्टि 
असम्भव है। वह दिखलानेवाली तो है ; परन्तु देखनेवाल्ी नहीं 
इस कारण अभ करने में दोष नहीं। ऐसे ही उसको पुरुष नाम से 
पढ़ा गया है, ..तो अक्म का नाम सममभता दोपयुक्त नहीं 

प्रभ--ओ शअ्रम्मि खेतजादि शब्दों की विशेषता से ब्रह्म अथे 
किया है, यह सत्य.नहीं ; क्योंकि यह शब्द पेट की अग्नि के लिये 
भौआ सकते हैं। 

उत्तर--यदि इस स्थान पर फेवल यही विशेषता होती, तो 
सम्भव था कि दोनों अथे-किये जाते ; किंतु उस खान पर पुरुष 
पढ़ा गया है, जो स्पष्ट शब्दों में जीव ओर त्रह्य का नाम है। 

( १२२ ) 


द्वितीय पाद वेदान्त दशेत 


उपासना करनेवाला जीव है; इस फारण मिसकी उपासना फी 
जाबे, वह पुरुष फेवल ब्रह्म ही है; निदान वेश्वानर शब्द से यह ही 
अथे लेता चाहिये। इसपर विचार करके परिणाम निकालते हैं । 
अतएव न देवताभूतरच ॥ २७ ॥ . 

पदाथं--( अतः ) इसलिये ( एव ) भी ( न ) नहीं 

( देवता ) अभिमानी देवता ( भृतथ ) अग्नि परमाणु । 
भावार्थ-इस कारण न तो »प्नि का अभिमानी देवता कोई 
है; वेधानर शब्द से खीकार किया जा सकता है ओर नहीं 
अग्नि भूत कह सकते हैं; किंतु स्पष्ट ढंग पर विषय के देखने से 
वेखानर शब्द से अर्थ परमात्मा ही लेना पड़ते है। युक्तियों से 
प्रथम देख चुके हैं कि केवल उध्ण और प्रकाशमान अप्ति का सूर्य 
से अपरवाता आकाश मस्तक हो सकता है; न अ्रप्ति का 
मुख अग्नि हो सकता है, न श्प्तमि के नेत्र सूथ॑ अथवा चन्द्र 
हो सकते हैं, न प्रथ्वी उसके चरण हो सकती है; निदान वेश्वानर 
शब्द के अथ ब्रह्म ही लेने विपय के अनुकूल उस खान पर 


उचित हो सकते हैं। इसपर जैेमिनि आचास्ये की सम्मति 
प्रकाश करते हैं । 


साक्षादप्यविरोध जेमिनि! ॥ २८॥ 
पदाब--( साक्षात्‌ ) पत्यक्ष में (अप ) भी 
( अप्रिरोध ) निरोध नहीं ( जमिनिः ) व्यासजी के प्िप्य 
जेमिनि आचाय्य । 
भावार्य--उपासना प्रकरण में साज्षान्‌ ( वनजर जाहिर ) 


न्रह्म की उपासना लिखी है। इसमें किसी प्रकार फा विरोध नहीं । 
( ११३ ) 


बेदान्त दंशन अध्याय १ 
जो मनुष्प यह कहते हैं. कि इस ज़गह अल्येक उपासना अर्थात्‌ 
जैसे एक खान नियत करके चाँदमारी में निशानवाज्ी के सिखानें- 
वाले सिखलाते हैं; ऐसे ही अ्रप्नि उसके अभिमानी देवता को 
प्रत्येक उपासना के लिये श्रति ने कहा है ; यह सत्य नहीं ; किंतु 
जैमिनिजी कहते हैं कि वेवानर म्रह्म ही का नाम है; उसमें 
किसी श्रुति से विरोध नहीं आता । 

प्रश्न-क््या व्याकरण अदिश पर वेश्वानर नाम परमात्मा छा 
हो सकता है ! 

उत्तर-/विश्वे नरा अस्येति वेधानरः” कुल संसार म॑ जिसके 
नर है, इस उद्देश से सबका आत्मा होने से परमात्मा वेधानर कहा 
सकता है ; क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं, जो परमात्मा के नियम 
से विरुद्ध है 

प्रश्-वहुत से नास्तिक है, जो परमात्मा की आज्ञा तो क्या 
उसको सत्ता से भी नकारा है | 

उत्तर--ऐसा कोई मतुष्य नहीं, चाहे आरस्तिक हो वा 
नासिक हो ; जो अपने आपकी परमात्मा के नियमों पर चला 
सके! परमात्मा ने नेत्र से देखने का नियम रक्‍्खा है; कोई 
नासिक करण से नहीं देख सकता; परमात्मा के नियमानुकूल 
पाप अथवा पुरय का फल सुख-हुःख मिलते हैं; उसकों 
कोई वरिष्ठ से वलिए नासिक भी ते उनसे नहीं वंचा सकता : 
परमात्मा के तियम से मृत्यु आती हैँ, उससे कोई नासिक बच 
नहीं सकता ; इस कारण सब परमात्म! के ही नर है ओर 
वह वेधानर कहाता है। उस पर आचाये की सम्मति दिखाते हैं । 


अभिव्यक्त रिव्याश्मसथ्यः ॥ २६ ॥ 
( १२४ ) 


द्वितीय .पाद वेदाल्त, दरशन 


पदाय--( अभिव्यक्ते! ) प्रगट-के लिये ( इति ) यह 

सान्‍्त स्थान (आइररंथ्यू)) आउ्मरथ्य आचाय मानते हैं । 

भावाथ--आश्मरथ्य आचाये कहते. हैं -कि :श्र तियों ने 
जो अधिक थान पर ब्रह्म को एंकदेशी अथौत्‌ सानन्‍्त, बनाया 
है,, वह केवल इजहार के. कारण बतलाया है। जैसे-- 
:आकाश इस कारण बतलाया है कि वह वहाँ देखा जा सकता 
है ओर स्थान मन के दपंण के सम्बन्ध न होने से उसे देख 
नहीं सकते ; जिस प्रकार एक फवि कहता है कि-- 


“हर वग सब्ज़ वर होशियार। 

दफ़्तरीस्त अज् मारफ़ते किदगार ॥? 
अथांत्‌ संसार का प्रत्येक हरा पत्ता एक दफ्तर है, जिससे 
परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। श्रतियों ने भो प्रत्येक वस्तु के 
भीतर ब्रह्म को विद्यमानता को दिखलोकेर उन मनुष्यों के 
भूल को दूर किया है कि जो परसात्मा. को सान्‍त मानकर 
चतुथे आकाश व सातवें आकाश व सोलहवें लोक में ले गये 
हें। प्रत्येक वस्तु के भीतर त्रह्म होने से जीवात्मा के भोतर भी 
त्रह्म है है; इस कारण भीतर रहनेवाले ब्रह्म की खोज संसार में 
करना मूखता है। उस मूखता को दूर करने के लिये भ्रुतियां ने प्रत्येक 
खान पर ब्रह्म का वर्णन किया है; जिससे साधारण विद्वान 
मनुष्य के भीतर से यह विचार दर हो जावे कि परमात्मा के 
जानने के लिए किसी वहिर के साधन की आवश्यकता है, 
किन्तु दिखाया यह है कि परमात्मा विद्यमाद है। उसके 
सम्बन्ध में वादरि आचाये अर्थात्‌ व्यासजी के पिता यह कहते है- 


अनुस्तृतेवादरि! ॥ ३० ॥ 


(१२५ ) 


| 


वेद्ान्त दशन अध्याय 
पदाथ--( अनुस्मृते! ). अनुसरण के लिये 
(बादरि! ) पाराशर जी मानते हैं। 
भावाय-पाराशरजी' का मत है कि जिन श्रुतियों में 
परमात्मा को एक देश में बताया है, जैसे--हृदयाकाश में देश . 
अंगुल व नेत्र के भीतर, यह संव अनुस्मृति अर्थात्‌ परमात्मा 
की सूक््मता के विचार के कारण कहा गया है; क्योंकि यंदि 
परमात्मा के भीतर कोई मान होता, तो प्रगट किया जाता; 
परन्तु परमात्मा का सबसे बढ़ा होने से उसका कोई मान नहीं | 
उसको लम्बाई, घोढ़ाई, वजन आदि का मान नहीं हो सकता 
है। नेत्र ओर मन के अन्दर बतल्ाने से उसकी सूक्मता और 
व्रद्मारट से बढ़ा बतलाने से उसके व्यापक होने का वणन 
किया है। उस पर जैमिनि आचाये कहते हैं। . 
. सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथाहि दश्शयति ॥३१॥ 
पदा्थं-( सम्पत्ते! ) अज़मत वे ऐशय कारण 
( इति ) यह ( जैमितिः ). जमिनिजी मारते हैं ( तथा ) 
ऐसा ही (हि) निश्चय करके ( दंशयति ) दिख- 
लाते हैं। ट 
भावाथ-जैमिनि आचाये का इस विषय पर कि श्रुतियों 
ते परमात्मा को एक देश में शान्त क्‍यों बताया है, यह विचार 
है कि जिन वस्तुओं में परमात्मा को वतलाया है, उनसे परसात्मा 
का ऐश्वये प्रगट किया है अर्थात्‌ जितने पदाथे परमात्मा ने 
रे हैं,; प्रत्येक के भीतर. किसी न किसी ख्थान-पर परमात्मा 
की बतलाकर सब वस्तुओं के समूह'को प्रस्मात्मा का ऐश्वर्य 
अथात सम्पत्ति प्रकाश किया है | जैसे कोई : कहे कि 
'( १२६ ) 


द्वितीय पा... वंदान्त दृशन 


औरामचन्द्रजी अयोध्या के राजा थे; परन्तु बताये काशी और 
पटने के राजा थे; इस प्रकार जिंतने नगरों के वह राजा थे प्रथक- 
प्थक्‌ खान पर प्रगट फर दे। यद्यपि प्रथक-धथक देखने से उसके 
राज फा एक-एक नगर में होना प्रगट होगा, परन्तु से खानों के 
संयोग से सव खान पर.उनकी उपश्िति का वणन हो जाता है| 


आमनन्तिचेनमस्मिन्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदाथ--( आपनन्ति ) उपनिपदों में विचार करते 
हैं(च) भी (एनम ) इस विषय को ( अरिपिन ) 
सम्पत्ति के विचार में 
भावा4--परमात्मा की सम्पति अर्थात्‌ राज्य फो दिखलाने 
के लिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ » में भी ऐसा. ही कथन है। 
जो यह अनन्त श्रोर अ्रव्यक्त आत्मा है अथांत्‌ जो अनन्त सत्त्‌ 
है, सूच्म आत्मा वह अ्रविमुक्त में खित है। पुत्र: प्रभ हुआ कि 
वह श्रविमुक्त किसमें खित है |-बरणा ओर,..नासी के बीच-में 
स्थित है ओर. वह बरण ओर नासी कहाँ हैं, जिसका उत्तर 
कि जहाँ नासिकां, अर्थात. नाक' ओर भोआओं का संयोग: है.। 
इन सब बातों में जो इस पाद में प्रणट की हैं, जिनसे परमात्मा 
को अनेक स्थानों में व्यापक. वतलाकर उसको सवध्यापक सिद्ध 
किया है, जिसमें जीव-अहाम को भ्ी प्रकार से प्रकट किया है। 
जो मनुष्य प्रथम दोनों पादों को ध्यान से-' पढ़ लेते हैं ; उनके 
हृदय में किस प्रकांर विश्वास हो सकता है.कि जीव-अह्म में जो 
मनुष्य उपाधि से भेद बतलाते हैं, उनके यहाँ सिद्ध करना 


» य एपो5नन्तो वव्यक्त भराश्मा सोअविमुक्त प्रतिछित इति वरणायां 
नास्पां च॥ 


वेदात्त दशन ' अध्याय. 


उचित कि घटाकाश'के भीतर महदाकाश “व्यापक है; फ़्योंकि 
अति. ने तो जीव के भोतर ब्रह्म :को व्यापक सानकर जोब-को 
शरीर और परमात्मा को उस शरीर का श्रात्मा' बताया है; 
जिन मनुष्यों को वेदान्त के जानने का अभिमान है शरर-चह 
फिसी युक्ति से जीवनअक्ष -का भेद दूर करने की इच्छा रखते 
हैं, उनको कोई ऐसी वस्तु खोज़कर लेनी उचित है, जो उपाधि 
से अपने भीतर प्रवेश हो जावे। संसार में तो कोई ऐसी वस्तु 
नहीं जो अपने भीतर प्रवेश हो सके ; क्योंकि उसमें आत्मा- 
श्रयी दोप है ; परन्तु वदान्तियों के सिद्धान्त विपत्ति जाननेवाले 
मायावादियों की कल्पना-शक्ति बढ़ी अ्वत् है। उनको संसार 
में ऐसो वस्तु की कल्पना करनी चाहिए, जो अपने भीतर खयम्‌ 
रह सके। इस समय तक बहुत से वेदान्त के ग्रन्थ हैं; परन्तु 
फिसी ग्रन्थ में ऐसी वस्तु प्रतीत नहीं हुईं, जो अपने भीतर 
उपाधि से स्वयम्‌ प्रवेश हो सके, जबकि व्यास मुनि ओर 
उपनिपद्‌ बड़े ज़ोर से ब्रह्म ओर जीव का खरूप बतला रहे हैं ओर 
जोबात्मा को विज्ञानात्मा इस कारण कहा है कि वह नेमित्तिक 
ज्ञान ओर ज्ञान-प्राप्ति रखता है ओर परमात्मा में नेमित्तिक 
ज्ञान नहीं हो सकता ; क्योंकि उसके सवेज्ञ होने से कोई वस्तु 
उसके ज्ञान से बची हुईं नहीं, जिसका वह ज्ञान प्राप्त करे | 
जीवात्मा के अल्पज्ञ होने से उसके ज्ञान में सदेव उन्नति हो 
सकती है; इस कारण उसको विज्ञानात्मा शब्टराचार्य ने वर्णन 
किया है। अब इस पाद को समाप्त करते हैं| 





वेदान्त दशेन 
तृतीय पाद 


दोम्तायायतर् खवशुब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्य--(धोम्मादि) देवहोक और भूलोक आदि का 
( आयतनम्‌ ) रहने का स्थान परमात्मा है (खशब्दात ) 


आत्मा शब्द होने से | 

भावाय--जिन श्रुतियों में देवलोक, भूलोक, अंतरिक्ष, मन 
ओर आशण इन्द्रियों के भीतर माला के मनकों में सूत्र के समान 
ओत-प्रोत लिखित है, वहाँ परमात्मा ही उनके आधार हैं। जिस 
प्रकार आकाश गृह के भीतर रहनेवाली वस्तुओं के भीतर-बाहर 
प्रतीत होता है, ऐसे ही परमात्मा सव मनुष्यों के भीतर-बाहर है। 

प्रभ--जवबकि वहाँ रहने का स्वान लिखित है ओर उसको 
अमृत का पुल वतताया है, १ इस कारण परमात्मा नहींहो 
सकता ; क्योंकि पुत्त सान्‍्त होता है। इस कारण कोई दूसरो 
वस्तु लेनी चाहिये। 

४ अग्रृतस्येपसेतु:। मुदहकोपनिपद्‌ २। ५। ३७ 

( १२९ ), 


वंदान्त दृशंन भ्रध्याय २ 


उत्तर--दूसरी कोनसी वस्तु उन सबका आधार है ! यदि 
कहो प्रकृति, तो हा नहीं सकती ; क्योंकि वहाँ झात्मा शब्द बत- 
लाया है और यदि कहो जीवात्मा, तो वह भो नहीं हो सकता ; 
क्योंकि सान्त होने से इतने बड़े मनुष्यों में जिनमें असंस्य जीव 
रहते हैं, अक्रेला कैसे रह सकता है। वहाँ लेख है कि उस एक 
के में जानें; इस कारण सबमें रहनेयोग्य एक आत्मा परमात्मा 
ही है, उसोकों सवंका उदाहरण कह सुनाते हैं। 

प्रभ--यदि जीव जाति को एक मानकर लिखा हो, जेसा कि 
साधारणतया जाति में अ्रथात्‌ जीव के 'कारण शब्द एक! का 
प्रयोग होता है, तो जीवात्मा सान्‍्त भी है ओर उनमें रहने 
योग्य भी है ! ' 

उत्तर--क्ष्योंकि जीव जाति को एक आत्मा शब्द से मनुष्य 
लोगे, तो जाननेवाला कोन रहेगा; इस कारण परमात्मा हो लेना 
उचित है ओर पुल की उपसा से सान्‍्त ,होने के कारण-नहीं.; 
किन्तु पार करने के लिये दी. है ; इस कारण उपमा जिस पत्त में 
दी जांती है; उसका वह ही अर्थ लेना चाहिये। इंसके लिये ओर 
युक्ति देते हैं 


मुक्कोपरप्यं व्यपेशांत ॥ २० 


पदाथ--( मुक्तोपस प्यम ) मुक्ति -में उसका त्याग 


( व्यपदेशातं ) बतलाया जाने से । है 
भावार्थ--पं्ति उपासना के योग्य नहीं ; क्योंकि मुक्ति में 
उसकी दूरी का उपदेश किया गया है। जब तक जीव का ग्रक्नति के 
साथ सम्बन्ध रहता है, 'तव तक मुक्ति नहीं.हो सकंतीः। इसकारण 
( १३० ) 


तृतीय पाद वेदान्त दशन 


लोकों के रहने का खान उपासना. के योग्य एक ब्रह्म ही फो 
समभना चाहिये | हा 
: प्रश्न-मुक्ति में प्रकृति का त्याग क्‍यों बतलाया है ! 

उत्तर-जीवात्मा अत्पन्न है और प्रकृति फे कार्य असंख्य 
आक्ृतिये है, जिनको अल्पन्ष जीवात्मा नहों जानेता | वह अल्पन्ञता 
से अपने को शरीर अ्रथांत्‌ देह विचार करके किसो वस्तु को, 
जो शरोर करे लिये उपयोगी समभी जाती है, अपने लिये उपयोगी 
विचार करके उसमें रंग अर्थात्‌ इच्छा उत्पन्न करता है ओर 
जिसको शरीर के कारण हानि सममत्ा है, उसमें हेप अर्थात्‌ घृणा 
फरता है; क्योंकि वास्तविक उत्पत्ति वस्तु जोव के कारण हानि वा 
लाभदाय+ नहीं ; इस कारण.जीव का हानि वा लाभ समझना 
अविया है। अविया का कारण प्रक्नृति के कार््यो' फा सम्बन्ध 
है ; इस कारण जब तक अविदा रहेगी, तव तक मुक्ति हो नहीं 
सकती | इसलिये मुक्ति में प्रकृति की उपासना का त्याग 
आवश्यक है । । ' 

प्रश्न-मुक्ति में राग, ढेप और कर्म शेष रहते हैंया नहीं ! : 

उत्तर--उपनिपद्‌ में बतलाया है. कि उस समय तक अन्तः- 
करण को गाँठ टूट जाती है, सब शंकायें नाश हो जाती है 
और सब कर्म भी नाश हो जाते हैं; मुक्ति की, अवस्था में जब 
परमात्मा का दशन करता है।. ..  '' 

'प्रश्न-क्या मुक्ति में कर्मो' का नाश हो जाता है ? गीता में 
भी विद्यमान है कि किये हुए कर्म अवश्य भोगने पड़ेंगे ।- - - ' 

उत्तर--जव तक जौवात्मा को सत्य ज्ञान और परमात्मा फे 
दर्शन नहीं होते, तब तक तो किये हुए , कमे अवश्य भोगने पढ़वे 
. - -&'मियते हृदय-प्रन्यिरिदिधन्ते सबे संशय। |... , ३८ 
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हैं; परन्तु जिस समय मुक्ति में श्रन्तःकरण की गाँठ, जिसमें 
पाप-पुरय के संस्कार टूट जाते हैं, तो पाप व पुण्य भी उसी 
अन्तःकरण के संग ही नाश हो जाते हैं ; क्योंकि प्रत्येक जीव को 
कर्म-सूची उसके मन के साथ रहता है। 

प्रश्न--यदि पापों के नाश हो जाने का र्वोकार किया जावे, 
तो बहुत से मनुष्य पाप करने से भी नहीं डरेगे ! 

उत्तर--श्रुति स्पष्ट शब्दों में क्मो' का नाश होना स्वीकार 
करती है भर अ्त्यत्त में भो देखा जाता है कि जब कोई मनुष्य 
दिवाला निकाल देता है, तो वह उस लेन-देन से भार-मुक्त हो 
जाता है ; क्योंकि वह दोनों में अहंकार नहीं रखता--न लेने में न 
देने में | श्रुति भी कहती है कि जब सब इच्छाये, जो उसके मन में 
स्थापित हैं, छूट जाती हैं; उसके अतिरिक्त यह बार-बार जन्म 
लेनेवाल्ा और मृत्युवाला जोब अमृत होता है। उस अवस्था में 
ब्रह्म के आनन्द को लेता है। 

प्रभ--क््योंकि सब देवलतोक आदि का उपादान फारण 
प्रकृति है; इस कारण वही इन लोकों के रहने का स्थान हो 
सकता है, ऐसा अनुमान उचित है ! 

उत्तर-- 

नानुमानमतच्छब्दात ॥ ३ ॥ 

पदाथं--( न) नहीं (अलुमानम्‌ ) अज्लुभान 

(अतच्छब्दात्‌ ) वेद अथवा श्रृतियों की शिक्षा न होने से || 

भावार्थ-वेद्‌ से यह वांत प्रत्यक्ष है कि प्रकृति तह के 
एक पाद में रहती है और यह नियम है कि ग्रत्येक वस्तु का 
आधार छोटा नहीं होता, वरन बड़ा होता है; इस कारण सबसे 

( १३२ ) 


रतीय पाद वेदान्त दशन 


बढ़ा जो ब्रह्म है सवका आधार है। ऐसा फोई वेद-वाक्य नहीं 
'जिसमें प्रकृति को आ्रधार ( स्थित रखनेवाला ) बतलाया है ओर 
यह सिवाय परमात्मा के हो ही नहीं सकता | प्रकृति उन लोकों 
फा आधार है, ऐसे प्रमाण आते हैं अथात्‌ प्रकृति के सहारे यह 
लोक रहते हैं| जबकि वह एक ही जानने योग्य वतलाया है, वह 
सिवाय परमात्मा के हो ही नहीं सकता, तो श्रनुमान फिस प्रकार 
कर सकते हैं; क्योंकि उसके लिये हेतु दृष्टान्त कोई नहीं मिलता । 
जबकि वहाँ सबज्ञ, सबको जाननेवाला, सबका आधार वतलाया 
है, तो ज्ञान से रहित प्रकृति केसे ले लो जा सकती है । 

प्रश्न--क्या जीव नहीं हो सकता ! 

उत्तर-- 


भाणुमृच | ४ ॥ 


पदाथ--( ग्राणभृत्‌ ) जीवात्मा (च) भी | 

भावाथ--जिस प्रकार प्रकृति सवज्ञ न होने से सव जगत के 
लोकों का निमित्त कारण वा रहने का स्थान नहीं हो सकती 
ऐसे ही अल्पक्ञ जीवात्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह ज्ञान- 
वाला है, परन्तु सान्‍त होने से उसका ज्ञान भी सान्‍्त ही रहेगा, 
वह फिसी दशा में सवज्ञ नहीं हो सकता ; इस कारण जीवात्मा 
भी जगत्‌ का उपादान फारण वा निमित्त फारण और आधार 
नहीं हो सकता। यह सब परमात्मा के ही कारण से है । 

प्रश्न--क्या सान्‍्त पदार्थ में अनस्त गुण नहीं आ सकते है ! 
हम तो देखते हैं कि छोटे से वीज में एक बहुत वड़ा वृत्त बनने 
की शक्ति रहती है। - 

उत्तर--इसकी उपमा नहीं मित्ञती है कि सान्‍्त पदाथे 
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में अनन्त गुण हो सकते हैं। बीज में वृत्त वनने की शक्ति है ; 
परन्तु बीज भो सान्‍्त है ओर वृत्त भी सान्‍्त है। 

प्रभ्--क्या परमात्मा स्वशक्तिमान है! एक सान्‍्त पदाथ में 
अनन्त शुण नहीं रह सकते | 

उत्तर-परमात्मा अपने अनादि नियमों को तोड़ नहीं सकता ;. 
क्योंकि वह स्वज्ञ ओर खतन्‍्त्र है। नियमों को वह उल्लंघन नहीं 
कर सकता, जो अल्पज्ञ अथवा असमथ हो। यदि कोई मनुष्य 
अल्पक्ञता से अशुद्ध नियम बनाता है, तो उसके हानि देखने पर 
बदल देता है अथवा जब कोई असमथ होता है, तो अपने शुद्ध 
नियम भी बदल देता है; किन्तु परमात्मा के सब नियम अटल 
हैं ओर जीव अपने नियमों को वदला करता है | 

प्रभ--जव जीव उपाधि से रहित होकर प्रह्म वन जावेगा, 
तब वह सबज्ञ हो जावेगा ! 

उत्तर-- 


मेदव्यपदेशात्‌॥ ५॥ 
पदाथ-( भेद ) अनन्तर व पृथकता ( व्यपदेशात्‌ ) 
बतलाये जाने से । 


भावा्थ--जीव किसी अवस्था में सबज्ञ नहीं हो सकता ;. 
क्योंकि श्रुति ने जीव और ब्रह्म का भेद बतह्ाया है। जो मनुष्य 
जीव त्रह्म का भेद उपाधि से मानते हैं, वे बहुत ही उल्टे मार्ग पर 
चलते हैं; क्योंकि श्रुति ने वतलाया है कि जीव के भीतर त्रह्म है, 
जिसको यह नहीं जानता | जबकि जीव के भीतर त्रह्म विद्यमान. 

है, प्रक्ष आत्मा जीव उसका फल शरीर ; जिस प्रकार शरीर को' 
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आत्मा मानना अविया है; ऐसे ही जीव को अह्म वा ब्रह्म को 
जीव मानना महती' अविदा है 
प्रभ-यदि जीव का भेद माना . जावेगा, तो अद्वेत-सि|द्ध 
आदि सब ग्रन्थ रिश्या हो जावेंगे ओर वे भ्रुतियाँ जो श्रभेद को 
बतलाती हैं अ्रसत्य हो जावेंगी ! 
उत्तर-भुतियाँ अभेद को बतलानेवाली अशुद्ध नहीं हो 
सकतीं ; क्योंकि भेद के अर्थ दूरी के भी हैं। अभेद का अथथ है-- 
दूरी का न होना ; क्योंकि परमात्मा से फोई वस्तु दूर नहीं। 
परमात्मा के कोई शरीर नहीं ओर न उसके कोई समान है ; 
इसलिये वह अपने गुण-कर्म-स्वभाव में अद्वेत है। इस पर ओर 
युक्ति देते है। 
प्रकरणात्‌ ॥ ६॥ 
पदाथ--( अकरणात्‌ ) विपय से भी यह ही पाया 
जाता है । क्‍ 
भावाथ--इस जगह प्रश्न यह है कि जिस एक के जानने से 
सबका ज्ञान हो जाये $ परन्तु जीव ओर प्रकृति के जानने से 
सवका ज्ञान नहीं हो सकता.; इस कारण न तो जीव लिया जा 
सकता है न प्रकृति | 
प्रश्न--जिस प्रकार सुबर्ण के बने हुए सव आभूषणों का 
न्ञान सुवरण के जानने से हो जाता है, ऐसे ही प्रकृति के जानने से 
सब जगत्‌ के पदाथों का ज्ञान हो जावेगा । 
उत्तर-थहाँ पत्त यह है कि कुल वस्तुओं का ज्ञान हो। परन्तु 
प्रकृति के जानने से काय्ये ( मालूल ) वस्तुओं का ज्ञान तो हो 


& यस्मिन्‌ विज्ञाते सर्व्िदं विज्ञातं भवति | मुण्ठक । 
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जावेगा ; परन्तु कारण अर्थात्त जीवात्मा ओर परमात्मा का जन 
नहीं होगा। जिस प्रकार सुबर्ण के जानने से उसके काय्ये-का 
ज्ञान हो सकता है ; परन्तु बनानेवालो सुवरणकार का ज्ञान नहीं; 
निदान प्रकरण से स्पष्ट सिद्ध है कि केवल ब्रह्म के जानने से ही 
ज्ञान होता है। इस कारण तह ही लेना उचित है। 

प्रभ--केवल अक्म के जानने से सबका ज्ञान किस प्रकार 
हो जावेगा | | ह 

उत्तर--इस शरीर में पाँच कोष हैं ओर आत्मा फे भीतर 
नह है। प्रकृति से ब्रह्म सूक्म है; इस कारण प्रकृति के भीतर 
नह है ओर जीव से भी त्ह्म सूत्म है; इस कारण जीब के भोतर 
त्रक्ष है। जेसे--फिसी गृह के भीतर कोई वस्तु हो, तो उसके देखने 
के लिये जो नायगा, उसको प्रथम गृह का ज्ञान होगा; पुनः 
भीतरी पदार्थ का। इस प्रकार ब्रह्म को जानने के लिये तीनों 
शरीर, पाँच कोष, जीवात्मादि सबसे शुजरना होगा। इस प्रकार 
सबका ज्ञान हो जावेगा | इस पर ओर युक्ति देते हैं। 


स्थित्यदनाभ्याज्व ॥ ७॥ 


पदाथ--( स्थित्यदनाभ्याश्ष ) भोगनेवाला और 
साधी होने से भी | बा 

भावा्थं-जीव ओर तह्य का भेद वेद-सन्तरों में स्पष्टतापूक 
दिखलाया है। एक को कर्मो' का भोगनेवाल्ा कहा है, दूसरे को 
भीतर रहते हुए फलरहित फेषेल साक्षी वतलाया है ; इससे रपष्ट 
प्रगट है कि श्रुतियों ने जीव और जह्य का भेद निश्चय कंरके देव 
लोक, भूलोक आदि के संद्यरक ब्रह्म ही को लेना उचित है ; यह 
हो सव भ्रुतियों का अथ है | आगे दूसरा विषय आरम्भ करते हैं। 
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भूमासम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाथ--( भषा ) परमात्मा है ( सम्प्सादात ) सारे 
जग में थापक होने ते ( अशुपदेशात ) सबका आधार 
बतलाया जाने से । बा 
| भावाय-परमात्मा का नाम भूभा है ; क्योंकि वह सारे जगत्‌ 
में फता हुआ श्रथात्‌ व्यापक्त ओर सब पदार्थों के भीतर 
वियमान है | 
प्रभ-- भूमा क्िप्त कहते हैं ! 
' उत्तर--जहाँ न ओर को देखे, न और को सुने ; और ने और 
को जाने, वह भूमा है; क्योंकि परमात्मा के भीतर सव बस्ुयें है 
ओर वह सबके भीतर व्यापक है ; इस कारण जहाँ जाकर देखो, 
वहीं परमात्मा को विद्यमान पाओगे। कोई भी पर्वतों की उच्च से उच्च 
शिखर, अन्धकार से श्रन्धकार गार अथवा समुद्र की गहरी से 
गहरी तह, परमात्मा से शून्य नहीं मिलेगी ; कोई छोटे से चोट 
जीव भी परसात्मा से शून्य नहीं ; इस कारण भूमा परमात्मा है 
ओर जिन श्रुतियों में भूमा की उपासना का उपदेश किया, उसका 
प्रयोजन परमात्मा ही की उपासना से है। 
, अभ्ष-क्या जीव का नाम भूमा नहीं हो सकता ! 
उत्तर-जीव अनन्त हैं; इस कारण जोब एक शरीर में 
है, दूसरे भ॑ वह नहीं ; किस्तु दूसरा है। इसलिये जीव में भूमा के 
तत्तण नहीं पाये जाते; इस कारण जीव अल्पक्ष है; क्योंकि 
अल्प है | 
प्रश्न-क्या आण भूमा नहीं कहता सकते; क्योंकि वह वहुत 
है और सारे संसार में व्यापक हैं ! 
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उत्तर--क्योंकि घतलाया गया है. क्ि,आत्मा का जाननेवाला 
दुखों से तर्‌,जाता है. और उस प्रकरण में भूमा की उपासना 
लिखी है; इस कारण परमात्मा ही भूमा है, प्राण नहीं। भूमा से 
अर्थ एक होकर सब जगह व्यापक होने वाला है; जाति से भूमा 
को व्यापक नहीं कह सकते | 
' प्रश्न--क्या प्राण भूमा नहीं ; जवकि प्राणों के नियम जानने 
से मनुष्य तर जाता है अर्थात्‌ जो मनुष्य प्राणायाम से मन को 
रोकता है, उसे सुख मिलता है ओर भूमा का लक्तरा यह भी 
किया है कि भूमा में ही सुख है ९ 


' उत्तर-प्राणों के रोकने से' सुख है, न कि प्राणों की चेट्र 
से ; इस कारण भूमा प्राणों से प्रथक्‌ है, जिसमें प्राणों को रोककर 
जिस जगह समाधि लगाते हैं, वहीं सुख मिलता है। सुखरूप 
परमात्मा है। भूमा में प्राणों का रोकना आनन्द का साधन हो 
सकता है ; परन्तु आण आनन्दस्वरुप नहीं हैं। यदि प्राण आनन्द- 
सखरूप होते, तो कोई प्राणी दुःख न पाता। इस पर ओरे युक्ति 
देते हैं कि परमात्मा ही भूमा अथांत्‌ आनन्दस्वरूप है। 


धर्मोपत्तेश्न ॥ ६ ॥ 


पदाथ--( धर्मोपत्ते! ) धर्म पाये जाने से (च) भी | 

भावाथे--जो लक्षण भूमा का वतताया गया है, वह केवल 

परमात्मा में ही घट सकता है, क्योंक्रि परमात्मा में नेमित्तिक 

ज्ञान का अभाव है अरात्‌ ज्ञान-प्राप्ति जीव को होती है, परमात्मा 

को नहीं होती ओर वहाँ बतलाया गया है कि जहाँ दूसरे को 

न देखे, न जाने, न सुने ; अतः यह गुर परमात्मा में विद्यमान हैं। 
( १३८ ) 
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प्राणों में चितकुल्ञ ज्ञान की शुत्यता है, जीवात्म| में स्वाभाविक 
ज्ञान ओर नेमित्तिक ज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान है; इस कारण न 
तो आणों में, न भूमा में, और न जीव ही में धर्म पाया जाता है ; 
केवल परमात्मा में भोतरी ज्ञान के होने और प्राप्त ज्ञान न होने से 
भूमा का शुण पाया जाता है; इस कारण परमात्मा हो भूमा है। 
दूसरे, भूमा को आतनन्दस्वरूप वतलाया गया है ; जीवात्मा आनन्द 
स्वरूप नहीं। इसकी प्रथम बहस हो चुकी है; क्योंकि वह परमात्मा 
को उपासना से आनन्द प्राप्त करता है। प्रा भी आनम्दरवरूप 
नहीं; फेवल परमात्मा ही आनन्दमय सिद्ध होते हैं; जिसकी बहस 
प्रथम पाद में कर चुके हैं; निदान भूमा परमात्मा ही हो सकता है। 
प्रभ-उपनिपदों में जहाँ वतलाया गया है कि 'अक्षर' श्रथात 
नाशरहित सब माला के मनकों में तांगे की भाँति पिरोया 
हुआ है, उस 'अक्तरः से वहाँ कया प्रयोजन है ! 
उत्तर-- 
अच्षसमम्वरान्तधृतेः ॥ १ ०॥ 
पदा्थ--( अधरम्‌ ) परमात्मा ही अक्षर है ( अख- 
राज्त धतेः ) पृथ्वी से आकाश पयन्‍्त सबझो धारण करने- 
पाला होने पे | हर 
भावाय-नक््योंकि प्रथ्वी आदि प्रत्येक भूत को धारण किये 
हुए है ओर उसीके सहारे सव जगत चल रहा है। इस कारण 
अत्तर से श्रयोजन यहाँ परमात्मा ही है। । 
प्रश्न-अत्तर नाम वर्णों' ( हरफों ) का है और ४3 मे 
शब्द के अन्दर मात्र के मनके के समान विद्यमान है; इस कारण 
अक्षरों को हो उस ख्वान पर मानना उचित है | 
ह ( १३९ ) 
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उत्तर--अत्तरों से हो शब्द बने हुए हैं अर्थात्‌ शब्दरूपी 
जो माला है, उसके मनके अक्षर हैं ; परन्तु वह पिरोये हुए किस 
में हैं, यह सिद्ध नहीं होते; इस कारण अक्तरों का श्र्थ उस खान 
पर अक्षर शब्दों से नहीं, किन्तु परमात्मा हो अत्तर शब्द से लेता 
उचित है ; क्योंकि (थ्वी, जल, अप्रि, वायु ओर आकाश के भीतर 
व्यापक होने से जिस प्रकार सूत्र मात्रा के सनकों को स्थिर 
रखता है, जिससे वह ऊंठ में अपने-अपने खान पर खित रहते 
हैं; ऐसे ही परमात्मा सव वस्तुओं को अपने-अपने स्वान पर 
खित रखता है | 

प्रभ--प्रथ्वी से आकाश पयेनत धारण करनेवाली प्रकृति 
भी है ; इसमें त्रह्म ही क्यों सममे ! 

उत्तर-- 


सा च प्रशासनात ॥११॥ 
पदाथ--( सा ) वह सब लोगों की धारित्री (व ) 
है ( प्रशायनात ) नियम में चलाने से । 


भावाथं--यह सिद्ध हो चुका है कि प्रकृति नियमानुसार 
चलनेवाली तो हो सकती है, चलानेवालो नहीं हो सकती ओर 
अक्षर के लक्षण में यह भी बताया गया है कि ऐ गार्गी ! 
इसी अक्षर के नियम में सूये अथवा चन्द्र खित हैं & | नियम में 
वाँधे रखना सृष्टि के खामी परमात्मा ही का कमे है; ज्ञानरहित 
प्रकृति का कम नहीं ओर काम ही अल्पन्न जीव का कम है । 


# एतस्येकात्रस्थत्रशासने गाणगि सूर्याचच्ूमसों विश्तों तिझतः 
चृ० २। २८४। ६ | 


( १४० ) 


ब्य्ड 


सा. 
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प्रश्न-सूथे भोर चन्र तो अपनों आकर्षण शक्ति से 
शित है, इसमें परमात्मा को क्या दसल है ! 

उत्तर-यदि कोई भद्ठष्य घड़ी को चलता हुआ देखकर 
यह कहे कि पड़ी के पुरजे एक दूसरे फे आकर्षण से चल रहे हैं, 

मूल जन खोकार कर सकते हैं; परन्तु धुद्धिमान मनुष्य 
जानता है कि यह पुर्ज़ों के अन्दर नियम घड़ीसाज़ ने बनाया 
है और इसोके चावी देने से काय॑ चल रहा है। ऐसे ही यद्यपि 
उस समय सूरे, चन्द्र ओर पथ्वी आदि आकर्षण शक्ति से धूम 
रहे हैं; परन्तु यह सव नियम परमात्मा-ने ही चल्ाये हैं; इस 
कारण वही उनको चलानेवाल्ा है। इसपर भर युक्ति देते हैं कि 
इस खान पर ब्रह्म ही का नाम है| 


अन्यभावव्यावृत्तेश्व ॥१२॥ 
पदाथ--( अन्यभाव ) दूसरी सत्ता (व्यावृत्ते!) 
पृथक्‌ की जाने से ( च ) भी । 


भावारथ--प्ृथ्वी से आकाश पर्येन्त धारण करने का गुण 
परमात्मा को दूसरी सत्ताओं से 'प्रथक्‌ करनेवात्ञा है। ऐसी कोई 


' सत्ता विधमान नहीं कि जो पृथ्वों से आकाश पयेन्‍्त व्यापक: 


होकर उनको नियम में चल्मा सके; इसकारण यह दोनों सूत्र 
परमात्मा को दूसरी सत्ताओं से पथक्‌ करके इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि अत्तर प्रह्म ही का नाम है | अर्म से पृथक कोई दूसरा 
पद इस स्थान पर 'अत्तर' नहीं समभा जाता है। यद्यपि दूसरे 
ज्यानों पर अत्षर के और भी अर्थ है; परन्तु यहाँ केवल परमात्मा 
लेना उचित है | | सी सत्ता होती | 
का ॥म.०८ उपादान कारण के सहारे कार्य की सत्ता होती 
( १४१ ) 


जय. मकान. 


बेदान्त दशन अध्याय १ 


है, यदि कारण न रहे, तो-वह काये रह भी नहीं सकता; इस 
कारण दोनों सूत्रों में प्रकृति लेने-में क्या दोप है ! 
. उत्तर-प्रति ने प्रकृति से उस सत्ता को प्रथक कर दिया है ; 
क्योंकि बतलाया है कि ऐ गार्गी! वह अक्तर देखनेवालों से 
विचार किया हुआ ओर जानमेंवालों से जाना हुआ नहीं है क | 
यह वातें प्रगट करती हैं कि अत्तर परमात्मा है। ऐसी दूसरी सत्ता 
नहीं, जिसको देखने, सुनने व विचार करने ओर जानने के 
कारण न देख, सुन व विचार फर सके, न जाने सके | 

प्रश्न--प्रशोपनिपद्‌ भें सत्य काम को उपदेश करते हुए, 
जो दो प्रकार से ब्रह्म बताया है. एक अपर ब्रह्म, दूसरा परतनह्म | 
उसमें आकार के द्वारा ब्रह्म का ध्यान लिखा है। इसमें परम्नह्म 
निगंण परमात्मा से प्रयोनन है वा सगुण तह्म से ! 

उत्तर-- 

इच्तिकमंव्यपदेशात्‌ ॥ ११॥ 

पदाथ-< इंक्षृत्िकप ) ज्ञानानुकूठ कमे से 

( व्यपदेशात ) उपदेश होने से ।.|“- 

भावार्थ--इस स्थान में भी ज्ञानानुसार कमे का उपदेश , 
होने से परमात्मा ही लेना उचित है ; क्योंकि अहम दो अकार का 
बतलाया है--एक शब्द अहम श्रथात्‌ वेद व शकार शब्द, दूसरे 
परमात्मा, जो श्रॉफार शब्द का अथ है । शब्द के अन्दर ज्ञान 
के अनुसार कमे करने की सवंशक्ति नहीं होती और वहाँ 

# तहा एतदरर गागी प्रदृष्दण्ट श्रत॑ श्रोत्र मंत्र विज्ञातं विज्ञांद 
नान्यादतोइति | ३।४ | ११। 

“-एतहसत्कामपरबापरब्वह्य | <]२ - - 

( १४२ ) 
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ज्ञानानुसार करनेवाले का ध्याव बतलाया गया है; इस कारण 
आकार शब्द का ज़ो अथे-है, उसीका ध्यान करना उचित है ५ |; 

प्रभ-वध्यान तो साकार का हो सकता है, झोकार का 
निराकार है; इस कारण उसका ध्यान हो ही महीं सकता। अतः 
चहाँ शब्द ब्रह्म अथात्‌ ओंकार शब्द ही लेना उचित है ; क्योंकि 
वह अकार, उकार ओर मकार तीनों अत्तरों से युक्त होने से 
साकार अथात्‌ ध्यान करने के योग्य है। 

उत्तर--यह पत्त कि ध्यान साकार का होता है, उन मनुष्यों 
को हो सकता है किजों ध्यान के लक्षण से;अनभिन्न हैं ; 
क्योंकि ध्यान का लक्षण महर्षि कपिल ने यह किया है कि जब 
सन विपयरहित हो जावे, उस भवस्था, का नाम ध्यान है। 
साकार पदाथे इन्द्रियों का विषय होता है; अतः जो 
विषय है, उसमें गा हुआ मन विषय से पथक्‌ कैसे हो सकता 
है ; निदान ध्यान निराकार का ही होता है । क्‍ 

प्रश्न--उसके अगले सूत्र में.लिखा है. कि या तो सबसे सूक्त्म 
जानकर वा सबसे बढ़ा विचारकर मन वश में आ जाता है। 
- उत्तर--तात्पर्य यह है कि परमात्मा महान से महान ओर 
सूछ्म से सृत्मम है; इस फारण यदि मन बड़े की ओर लगता 
है, तो उस ओर को लगावे ; यदि मन सूक्मम की ओर चलता है, 
तो उस ओर चलावे। मन का स्रभाव है कि वह जिस पदाथ 
के देखने को चाहता है, उसका अन्त अथांत्‌ सीमा जाने बिना 
नहीं लोटता और सीमा मालूम करने के परचात्‌ ठहरता नहीं; 
इस कारण- सान्‍्त पदार्थों में मन स्थिर नहीं होता; क्योंकि 
उनकी सीमा जानकर चल देता है । केवल. परसात्मा में ही 
मन स्थिर होता है ; क्योंकि सन का स्वभाव है जानकर लोटना 

( (४३ .) 
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ओर परमात्मा के गुण अनन्त हैं, जिसके कारण जब मन 
परमात्मा में लगता है, तो वह अन्त लेकर लोटता है शरीर 
परमात्मा के गुण: अनन्त होने से उसको अन्त आता नहीं, 
तिससे वह लोट सके ; इस कारण वहीं थक्कर रह जाता 
है। उस दशा का नाम विज्ञान है| 
भ--यह नियम है कि मन अनुभूत ही को जानता है ; किन्तु 

दुःख-सुख आदि जो इन्द्रियों से अनुभव नहीं होते, उनको 
भो मन जानता है ! 

उत्तर-सुख-दुःख का कारण बाहर इन्द्रियों से अनुभव 
करके मन उनको जान लेता है। जहाँ कारण हो ही नहीं, वहाँ 
मन केसे जान सकता है।मन जाननेवाला नहीं; किन्तु 
जानने का यन्त्र हैओर यह नियम हो छि साकार साकार को 
जान सके ओर निराकार निराकार को, तो साकार मन वा 
इन्द्रियाँ परमात्मा के ज्ञान का साधन न हों ओर नहीं निराकार 
जीवात्मा को साकार वस्तुओं का ज्ञान हो सके | 

प्रभ--ज्ञानानुकूल कम तो जीव भी करता है, तो उससे 
परमात्मा का लेना क्या आवश्यक है ; क्योंकि वह तो स्वाभाविक, 
कमे है 

उत्तर--जीव के अल्पज्ष होने से उसका ज्ञानपूर्क कमे नहीं 
होता | यदि जीव के कमे ज्ञान के अनुकूल होते, तो उसे कभी 
असफलता ओरदुःस ग्राप्त ही न होता। जीव में ज्ञान और अज्ञान 
दोनों मिले रहते है, केवल ज्ञानसवरूप परमात्मा के कम ही ज्ञान 
के अनुसार होते हैं; इस कारण परम पुरुष से ओंकार शब्द 
नहीं लेना चाहिए, वरन आकार शब्द से जिस पर त्रह्म परमात्मा 
का ज्ञान प्रगट होता है, वही लेना उचित है। 

१४४ ) 
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प्रभ-छांदोग्य, उपनिषद्‌ में लिखा है कि उस अद्यपुर में एक 
'धममं नाम कमल है--/दहर” इन्द्र के आकाश में है : उसमें जो 
अन्त है, उसके जानने की इच्छा कर ; उसको निर्णय कर-& सो यह 
'जा दहर! बताया है; क्‍या वह आकाश का नाम है,- परमात्मा 
का वा जीवाज्मा का ( । 

उत्तर-- 


- दहर उत्तरेम्यः ॥ १४ ॥ 
पदाथ--( दहरः ) परमात्मा है ( उत्तरेभ्यः ) आगे 


की युतक्तयों से अथ आगामी युक्तियों से । 

भावाथ -आगामी युक्तियों से सिद्ध है कि दहर से अर्थ 
वहाँ परमात्मा का है; आकाश ओर जीवात्मा का नहीं । 

श्र--उस श्रत्ति में जो तरह्मपुर वतलाया है, उससे कया अयोजन 

है? ब्रह्म का पुर हो ही नहीं सकता; क्‍योंकि पुर के एक 
देश में राजा रहा करता है। यदि अहापुर से -अथ शरीर लिया 
जावे, तो उचित नहीं ; क्योंकि शरीर के एक देश में त्रह्म रह नहीं 
सकता | वह सारे संसार में व्यापक ही नहीं ; किन्तु संसार से 
चौगुना है, इस कारण यहाँ पर जिसका पुर है, वह जीव ही 
लेंना उचित है । 

उत्तर--निश्चय ब्रह्म स्वच्यापक है ओर जगत उसके - एक 
देश ही में रहता है, परन्तु अह्मपुर का अथ भनुष्य-शरीर ही है 
क्योंकि जिस प्रकार पुर के एक देश में राजा ,निवास करता है 


:.. & भ्रय यदासित्‌ प्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीके वेर्स देहरोअस्मिमनन्तेरो 
काशस्तत्िस्दन्तस्तदस्पेष्टन्येम्‌ तड्ा विजिश्ञासितब्यमूुप 


हा ६९१ 
( १४५ ») 


पेदान्तःद्शन ' झध्याये: १ 


उसी प्रकार भनुष्य-शरीर में हृदय अ्रेकाश है ;' उसमें ही मस्मात्मा 
के दर्शन. होते हैं। परमात्मा: के देखने का स्थान मलुप्य-शरौर का 
नाम अद्षपुर है। 
"प्रश्न-महपुर का-दशन भर किसी स्थान पर नहीं हो 
सकता : केवल उसके देखने फे कारण एक स्थायी स्थान है ? 


उत्तर-जिस प्रकार सूर्य का आभास प्रत्येक स्थान पर 
पड़ता है, परन्तु देखने के लिये स्पष्ट दपण वा जल की आवश्य- 
कृता है ; इसी प्रकार त्रह्म.के व्यापक होने पर भो जीव उसको 
भन के दपण के भीतर से ही देख सकता है। इस कारण शरीर 
का नाम त्रह्मपुर रखी है। 
' प्ए्न-आकाश से यहाँ अथे तरक्ष का है वा भत आकाश का ! 
उत्तर-श्रति ने वंतलाया है कि जितना बढ़ा यह आकाश 
है, उतना हो महाद्‌ हृदय के भीतर आकाश है। यदि हृदयाकाश 
का अर्थ भंताकाश होता, तो उसकी उपभा आकाश से नहीं दी 
जाती :' क्योंकि उपमा जिसके साथ दी जाती है, वह स्वरूप से 
पृथक हुआ करता है; दोनों एक नहीं होते। इस कारण. यहाँ 
४दहर” आकाश से अथ परंसात्मा का है, वही जाननेयोग्य 
ओर छात्र-वीन करंने-्योग्य है। 
प्रश्न-क्या एक ही आकाश के भीतर और बाहर के गेंद 
के कारण दो जानकर: उपभा नहीं दे सकते ! यदि दी जा सकती 
तो भत आकाश ही हैं : 
: ” उत्तर--भीतर को औकाश अणुं परिमाणवात्रा है'ओऔर 
बाहर का :महत- परिमाणवाता,है ; : निदान भीतर-वाहर के भेद 
से यह उपमा दी-हुई- सिद्ध नहीं. होती ;...क्योंकि.उपसा -जहाँ दा 
जाती है, 'बहाँ एक सी आकृति होनी आवश्यक है, जो भीतर 
(९४६ ) 


तृतीय पाद वैदोन्त दर्शन 


ओर वादर के आकाश में पाई नहीं जाती ।. इस कारण भूताकाश 
नहीं मान सकते ; किन्तु तह ही मानना पढ़ता है। 
प्रभ--जिन अगलो' युक्षियों के कारण 'दहर ब्रह्म ही है 
वह कोनसी हैं ! ह 
उपर-- 


गति शब्दाभ्याम्‌ तथाहि दृष्ट लिड्श्व ॥१५॥ 


पदा५--( गति शब्दाम्याम्‌ ) ज्ञान, चलना और 
प्राप्ति अर्थात्‌ प्राप्त होना तथा शब्द प्रमाण से ( तथा ) 
ऐसे ही (हि) निश्चय से (दुष्ट 'हिद्वम ) प्रगठ है 
चिह (च ) भी । 
भावाय--नित्य प्रति जीव निद्रावस्था में अपने भीतर उस 
परमात्मा को प्राप्त फरके सुख भोगते हैं; क्योंकि इस समय 
परमात्मा से सुख लेते हुए भी अज्ञान के कारण उसके स्वरूप 
को नहीं जानते ; श्रतः पुनः जाग' उठते हैं। इस जाने-आने से 
त्ञात होता है कि भीतर ब्रह्म है; जिसको जानते अथवा खोज 
फरने की आवश्यकता है । यदि ज्ञान होता, तो उस सुख को प्राप्त 
करके जीव पुनः हुःखों फी ओर वापिस न आते। दूसरे--जीव- के 
भीतर जो आकाश है, उसीका नाम अह्यलोक प्रसिद्ध है; ओर 
सर संसार को धारण करनेवाला वताया है, जो त्रह्म का प्रत्यक्ष 
लि है; क्योंकि सब वस्तुयं तो जगत्‌ के अन्तर्गत हैं, उनको 
धारण फरनेवाला त्रह्म ही हो सकता है | 


धतेश्रमहिम्नोस्यास्मिन्नुपलव्धे। ॥ १६ ॥ 
(१४४ " 


वेदान्त दशन अध्याय १ 


, , पदा4--( धृते! ) धारण करनेवाला होने ( चे ) 
ओर ( महिम्त! ) महिमा के ( अस्य ) उसकी (अर्मित्‌ ) 
उसके भीतर ( न ) नहीं ( उपरब्धे! ) पाये जाने से । 


भावाथ--आकाश के भीतर उस परमात्मा की महिमा 
अर्थात्‌ उसके गुण नहीं पाये जाते। परमात्मा सब ज्ञगत्‌ का 
धारण फरनेवाला है; आकाश धारण कफरनेवाता ,नहीं है। 
परमात्मा से जीवात्मा आनन्द को प्राप्त करता है; आकाश से 
जीव को आनन्द नहीं मिल सकता | उसी प्रकार जो गुण श्रति 
ने उप “दृहर” के वतलाये हैं, वह भूताकाश के भीतर विद्यमान 
नहीं; निदान परमात्मा ही लेना पढ़ता है। इन लक्षणों को 
यदि दूसरे स्थान पर खोज करें, तो मिल ही नहीं सकते ; जसा 
कि प्रथम सिद्ध कर चुके है कि जगत को उत्पन्न करनेवाला 
वे आनन्दस्वरूप आदि कोई दसरा नहीं; अतः परमात्मा ही 
आचार्य लोग लेते हैं। इस पर और युक्ति देते हैं। 


प्रसिद्धेश ॥ १७॥ 


पदाथ--(पपिद्ठ )) यह अपतिद्ध होने से (व ) भी । 
भावाये--आकाश परमात्मा का भी प्रसिद्ध नाम है, जेसा कि 
बहुत सी श्रुतियों से सिद्ध हो चुका है। जहाँ लिखा है कि सर्व 
भूत आकाश से उत्पन्न होते है; इस कारण दृहर आकाश से 
परमात्मा अर्थ लेना फोई अप्रसिद्ध नहीं। वह प्रथम ही बहुत 
३१ पर बतत़ाया जा चुका है; इस कारण दृहर से अर्थ तरह्म 


प्रश्न--यदि श्रृतियों से प्रसिद्ध ही लेना उचित है, दो जीव 
( १४८४० 


हँतीय पाद वेदान्त दशंन 


१ » ७ कै ०, (के «५ 
फा रथ भी ही सकता है। जेसे-पहा है कि यह सब, जो भी 
प्रकार फैला हुआ है, एस शरीर से प्रथक परमात्मा की ज्योति 
प्राप्त परके अपने मुख्य स्वरुप को प्राप्त होता है और यह दी 
ग्रात्मा है| 
उत्तर-- 
इतरपरामशोत्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ 
;फे ७५७8 
पदार्थ--( इतरपरामर्शाव्‌ ) इन हष्षणों से दूसरे 
जीवात्मा का विचार होने से ( ते ) वह जीव दहर है 
( इति नेद ).यदि ऐसी श्वा है ( न ) नहीं ( असम्भवाद्‌ ) 
असम्भव होने से । 
भावाथ-ज्यदि जीव को शात्मा शब्द से प्रयोग किया गया 
है, उसको भी शुदस्थरुप कहा गया; परल्तु वह सान्त दोने से . 
दहर आदाश के अ्र्थो' में नहीं लिया जा सकता; क्योंफि उसका 
जगमकर्ता ज्रादि होना असम्भव है । 
प्रभ--जीव के परिनिध्िन्न ऐने का क्‍या प्रमाण है | हम 
ते औव को विभु मानते है । ॥॒ 
उत्तर-शर्गर की ल्वागफर जाना श्रोर किसी शरीर को 
प्राम होना, यह स्वेत्यापक विभु के धरम नहीं हो सकते ; सान्‍्त 
बल आया जाया करती है। जीव अ्रसंस्य हैं, एक नहीं; 
इस फारण वह विभु नहीं हो सकते। यदि एक जीव होता, तो 
उसके निकल जाने मे शरीर की सृत्यु शिस प्रकार हो सकती है। 
प्रश्न-क्या मदर्षि कणाद ने जो आत्मा फो विभु माना है, 
यह भ्रसत्य है 
( १४९ ) 


वेदान्त दशेन अ्रध्याय १ 


उत्तर-महर्षि कणाद ने जो कुछ लिंखा है, वह उचित है ; 
क्योंकि वह आत्मा शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों अथ 
लेते हैं; जिनमें से परमात्मा तो स्वरूप से विभु है ओर जीवात्मा 
जाति से विभु है । 
प्रभ--बहुत से मनुष्य बुद्धि उपाधि से भिन्न किये हुए चेतन 
का नाम जीव मानते हैं। 
उत्तर--बुद्धि गुण है, जो किसी द्रव्य को सिन्न नहीं कर 
सकती ; इस फारण यह सिद्धान्त शुद्ध है। 
प्रभ--सांख्य शात्र में बुद्धि को द्रव्य अर्थात्‌ प्रकृति का काये 
माना जाता है ९ 
उत्तर-यह भी सत्य नहीं। सांख्य शाल्त ने कहीं भी बुद्धि को 
द्रव्य नहीं माना । जिन सास्तिक टीकाकारों ने कपिल मुति को 
अपने साथ मिलाना चाहा, उन्होंने कपिल के विरुद्ध महत का 
अथे घुद्धि किया ; वरना कपिल ने रपष्ट शब्दों में महृत्‌ का अर्थ 
मन किया है। इस पर विपक्षी कहता है | 
उत्तरा्व दाविभू तसवरुपस्तु॥ १६ ॥ 
पदाथ--( उत्तरात्‌ ) ऊर के होने से ( चेत ) 
यदि हो ( आविभू त स्वरुपस्तु ) अविधा से ढका हुआ 
चेतन जब परदे को दूर करके प्रगठ होगा | 
भावाथे--जीवात्मा अविद्या से ढका हुआ चेतन है, इस 
कारण उस अवस्था में जगत्‌ उत्पन्न नहीं कर सकता। जिस 
समय अविद्या के आवरण को पएथक्‌ फरके प्रगट होगा, तो 


वह जगत्‌ का कारण हो सकता है ; इसलिये जीव लेने में 
कोई दोष नहीं | 


( १५० ) 


ठृवीय्र पाद वैदांत्त दरशोत्त 


प्रभक्या जीव ही दूसरी अवस्था में ब्रह्म ही सकता है 
यानहीं | ह 
उत्तर-यदि जीव अविदा के आवरण में आया हुआ 
चेतन है, तो अपिया का फारण क्या है. और शविद्या किसका, 
गुण है! यदि कहो अ्रविया संबंत :ब्द्य का गुण है, तो वन 
नहीं सकता ; क्योंकि सूर्य में अंधकार रह नहीं सकता और यदि 
कह्दो जीव का शुण श्रविद्या है, तो अ्विदा के सहारे जीव का- 
होना और जीव के सहारे अविया का होना भ्रन्योन्याश्रय दोप- 
युक्त है; इस फारण अविद्या का परदा आना ही कठिन है ओर 
न उससे जीव उत्पन्न हो सकता है; इस कारण जब बह्ठ में 
झविया ही नहीं हो सकती, तो वह जीव हो ही नहीं सकता ; 
और जब जीव ब्रद्म का नहीं वन सकता, तो जीव अविशा के 
नाश से कैसे श्रद्म चन सकता है | 

प्रभ--फिर “तत्त्वमसि” छात्दोग्योपनिपद्‌ में कहा है ; क्या 
यह उचित नहीं ? उससे स्पष्ट जीव और मह्य की एकता पाई 
जाती है। 

उत्तर--जहाँ पर यह वाक्य आया है, वहाँ उद्यत्तक मुनि 
ने अपने शिप्य श्रेतफेतु को उपदेश किया है । उस स्थान में 
नी बार यह शब्द आया है ; परन्तु सारे विषय के पढ़ने से 
जीव भर ब्रह्म की एकता सिद्ध नहीं होती; किन्तु यह सिद्ध 
होता है कि श्रेतकेतु जीव तू है । 

प्रभ--जवकि अन्य आवचार्य्यों का ऐसा कथन है कि जब 
तक भेद बुद्धि को जो. कि अविद्या है दूर नहीं किया जावेगा और 
जब तक सात्नी के ढंग पर नित्य 'देखनेवात्ा अपने को 'में 
म्रह्म हूँ ऐसा नहीं मानता, तव तक ही जीव रहता है। जहाँ 

( १५१ ) 


वैदान्त दृशन भ्रध्याय: है 
भेद, ज्ञान फो दूर कर दिया, तव अद्य हो जाता है। इसी कारण 
उपनिपदों में ऐसा लिखा है कि जीव सममे में अहम है!। 
:- उत्तर--सुम पिछलेः सूत्रों में पढ़ चुकें हो कि जीव उप- 
नियदों में स्थान-स्थात पर. भेद का-उपदेश करते हैं। में ब्रह्म है 
यह कहना अविया है; क्योंकि जीव ब्रह्म हो नहीं सकता। 
पपनिपदू में जहाँ में जह्म हैं? ऐसा दिखलाया है, वहाँ यह विषय 
था कि इस सृष्टि से पू्े तरह्म.था | उसने अपने आपकी जाना 
कि में ब्रह्म है" | क्‍या त्ह्म. ने आपको ब्रह्म जाना, तो जीव भी 
अपने भ्रपको त्रह्म जान ले। जैसे-राजा तो राजा होता है ; 
परन्तु नाई भी अपने को राजा कहने लग जाय, तो क्या राजा 
कहने से नाई की प्रतिष्ठा हो जावेगी । वास्तव में जीव का अपने 
को त्रह्म मानना अविया है। 
ः प्रश्न--ह्या जिन मनुष्यों ने यह कहा है कि दूसरे से भय 
होता है, एक मानने से भय नहीं होता, यहाँ अगुद्ध है 
उत्तर-निश्चय, जो इश्वर को अपने से दूर मानता है, वही 
इश्वर जानता है ओर उसको भय होता है। तापय जीव-अद्म का भेद 
तो श्रुतियों ने जोर से दिखलाया है; इस कारण जीव-ब्र्म को, 
एक मानना वेद के विरुद्ध होता है भ्ोर जो उपदेश श्र॒तियों 
से मिलता है, वह सबका भेदवाला है; परन्तु जहाँ कहीं अभेद 
प्रतीत होता है, वहाँ दूरी का अभाव शुन्य॒ता बतलाने वा 
विरोध के न होने के कारण से कहा गया है। जेसे-बहुधा प्रेमी 
मनुष्यों को देखकर कहते हैं. कि यह दोनों एक हैं; जिस समय 
ब्रह्म जीव-अह्य के संग से आनन्द गुण को प्राप्त कर .लैता है, 
उस समय उसमें सबिदानन्द के गुण पाये जाते हैं। उसको त्रह्म 
उपचार से कह सकते है। कक के गोले में जब , अग्नि 
५ १५२ ) 
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अधिक हो जाती है, तो बहुधा कहते हैं कि यह अग्नि हो गया : 
परन्तु अर्थ स्पष्ट होता है कि. उसमें अग्नि इतनी प्रवेश हो 
गई है कि शव यह दूसरों फो जला सकता है, जो कि भ्रग्नि 
को फमे है| वास्तव में इस गोले में अग्नि थ्रादि फे होने से गोले 
'के गुण भो विद्यमान होते हैं। | 
, प्रश्न--वामदेय ऋषि ने वृहरारण्यक उपनिपद्‌ में अपने को 
प्रह् फह्म है; क्‍या यह उचित नहीं है ! । 

उत्तर-हम बतला चुके हैं कि विरोध न रहने के कारण 
ये श्रप्िक प्रेस के कारण उपचार से कहा है, वास्तव में जीव 
ब्रग्ग फा भेद ही बतलाया है; क्योंकि जोव के भीतर तह्म विंध- 
मान है। उपाधि से जीव-अह्य का भेद नहीं, किन्तु व्यापक व्याप्य- 
धर्म से जीव त्रद्म फा,भेद्र श्रुति ने दिखलाया है; इस कारण वाम- 
देव ऋषि ने अधिक प्रेस से कहा है। अब दिखताते हैं. कि दहर 
आकाश में इंश्वर का ही उपदेश है। ु 

अन्याथथश्र परामश। ॥ १० ॥ 
पदार्थ--( अन्‍्याथः ) दूसरे अर्थ के कारण (च) 

भी ( परामश! ) का विचार है । 

भावा्थ--उपनिपद के भीतर जो ब्रह्म पिता का विचार जीव 
'के भीतर रखता है, वह समाधि, सुपुप्ति ओर मुक्ति में जब जीव के 
भीतर अश् के गुण आ जाते हैं, उस अवस्था का नाम ब्रह्म- 
रुपता है और उसके योग्य है; परन्तु उस समय जीव श्रातन्‍्द को 
भोगवा और दुरों से रद्दित होता है। परन्तु उस समय भी जीव 
में श्रपने गुण अह्पक्षता और शाल्त होना श्रादि विद्यमान रहते 
हैं और जो कर्म स्वज्ञ परमात्मा के हैं, वह नहीं फर 
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सकता है| इस कारण दहरं आकाश से श्रथ त्रह्म का ही लेना 
उचित है न कि वन्धन में फंसा हुआ जीव उसके योग्य है, न 
मुक्त जीव । यद्यपि मुक्ति में आनन्द गुंण विद्यमान है ; परन्तु सबे- 
जता ओर स्वव्यापकता उस समय भी विद्यमान नहीं होतों ; 
निदान जीव के पापों से रहित आदि जहा कहीं है, वहाँ दुःख 
अदि से रहित अविदा से शून्य होने के कारण कहा गया है, 
उससे वह सर्वज्ञ और स्वव्योपक त्रह्म के कम नहीं कर सकता । 
इस फारण दहर शआकाश से प्रयोजन ब्रह्म का है। 

:” प्रश्न--श्रुति का ब्रह्म का एक सान्‍्त स्थान परमात्मा उचित 
नहीं ज्ञात होता | 


श्रतेरि 
“ अल्पश्रतेरितिचेत्तदुक़्त्‌ ॥ २१ ॥ 
पदा्--( अब्य भ्रुतेः ) सान्त स्थान में जो श्रुति 

ने बतलाया है (इति चेत्‌ ) यदि हो ( दुक्तम ) तो 
पहले उतका उत्तर दे चुके हैं । 
. भावाथ-यह जो शट्ञ है कि परमेश्वर को एक सान्‍्त स्थान 
में क्यों वतताया, उसका उत्तर प्रथम दे चुके हैं. कि वह उसद; 
सूध्मता दिखाने के कारण और देखने के स्थान आदि के आरोप 
से कहा गया है, जिसको दूसरे पाद के सूत्र सात में स्पष्ट कर 
दिया है | 

प्रश्न--यह किस प्रकार स्वीकार किया जावे कि सूक्ष्मता 
दिखलाने के कारण कहा गया है ! 

उत्तर-जब यह बतलाया है कि जितना यह बाहर का 
आकाश है, ऐसा ही भीतर का आकाश है; बाहर और भीतर का 
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आकाश बलिहाज़ लम्बाई और घोड़ाई के तो संमान हो नहीं 
सकता ; किन्तु सूक्ममता के लिहज़ से दोनों एक से हैं; इस कारण 
यह उपमा दी गई है। 0 थे, 

. प्रश्न-जिन श्रुतियों में बतलाया गया है कि मे वहाँ सूर्य 
प्रकाश करता है, न चन्द्रमा, न विद्युत, ओर न यह अंग्रि, उसके 
प्रकाश से यह सब प्रकाश फरते हैं; क्या वहाँ अग्नि का 
विधान है! ह 


उत्तर-- 
. अनुझृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ 
( 
पृदा4--( अनुकृते! ) अनुमान करने के कारण 
(तस्प ) उप्रके (च) भी | 
भावाये--यह जो वतलाया गया है कि उस स्थान पर 
सूर्य प्रकाश नहीं करता ओर न चन्धमा ओर ने तारागण 
प्रकाश फरते हैं; और न विद्युत प्रकाश करती है; पुनः यह 
अग्नि अर्थात्‌ दीपक शेस्प ओर गेस का प्रकाश किस प्रकार 
प्रकाश कर सकती है। उसी परमात्मा के प्रकाश से यह सब 
प्रकाश करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट प्रकट है कि जब सूर्य आदि 
के प्रकाश का निपेध हो गया, तो केवल जीव ओर परमात्मा दो 
शेप रह जाते हैं; परन्तु जीव परमाणुओं से नहीं काय्य कर 
सकता, जो उनको मिलाकर प्रकाश दे सके ; निदान परमात्मा के 
अनुमान के फारण ही यह श्रुति है। 
प्रश्न--उस स्थान पर सूख्ये ओर चन्द्रादि क्यों नहीं प्रकाश 
करते ! 
उत्तर--सुर्म पदार्थ के भीतर स्थूल पदाथ गुण प्रवेश 
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नहीं हो सकते ; जीव प्रकृति से सृक्मा है श्रौर सूर्यादि 
प्रकृति के सतोगुण: से बने हुए हैं; इस कारण न तो यह 
खथम्‌ भोवर जा सकते दें और न उनका: गुण अकाश जीव 
के भोतर प्रवेश हों सकता है। इस कारण जोब के भीतर 
प्रकाश करनेवात्षा परमात्मा ही है; क्योंकि सूर्यादि सव संयोग: 
जन्य शरथात्‌ कर्ता से रचित हैं. और वे क्रिया से उस होते हैं। 
इस उपाय का कारण परमात्मा है; इस कारण सब परमात्मा के. 
कारण से ही प्रकाश होते हैं। यदि परमात्मा उनको संयुक्त न 
करे अर्थात्‌ न रचे, तो कुच्र भी प्रकाश नहीं दे सकती। जिस 
प्रकार घड़ी के भोतर जो चेप्टा होती है, वह घड़ीसाज के प्रवेन्ध 
पे होती है। वनी घड़ी में वही सुई और पीतल के पुरजे होते.हैं। 
प्रश्ष-क्या अग्नि के परमाणु स्वयम्‌ प्रकाश नहीं कर सकते [ 
उत्तर-परमागुओं के अन्दर जो प्रकाश है, वह इस योग्य 
नहीं कि उसको कोई देख सके। जबकि यह अपने आपको नहीं. 
दिखला सकती, तो ओऔरों को किस प्रकार प्रकाश कर सकती 
है। निदान परमात्मा परमागुओों को चेट्टा देकर सूथ, चल, तारे 
और विद्युत की आकृति में लाते है। ऐसे ही और भी जितनी 
वस्तुयें हैं, उनके भीतर जो प्रगट होने की शक्ति है, वह सव 
ब्रह्म ही से होती है । 
प्रभ--जिस प्रकार चन्द्र, तारे आदि सूय के प्रकाश से प्रकाश 
करते हैं ; ऐसे ही सूर्य किसो दूसरे सूर्य से प्रकाशित होते हैं; 
क्योंकि सूर्य अनेक हैं.। 
उत्तर-यदि इस सूर्य को किसी दूसरे सू् से, उसको पीसरे 
सूर्य से प्रकाशित होना स्त्रीकार किया जावे, तो अन्यवस्था 
अर्थात्‌ प्रवाह दोष होगा। विज्ञान चेतन आत्मा के मरकाश से 
( १५६ ) 
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ही यह सत्र प्रकाश ,करते हैं; ऐसा. भानना ,उचित है। इसके. 
ओर युक्ति देत हैं। हे । 


“ अपिचसय्यते॥ २३ ॥ - 


|। "६ हे के 
. पद्ाथ-- अपि) भी (च) ओर (सम्मेते ) 
स्मृति ने.भी दिखलाया है | 
ः भआवार्य-ऐसा और भी स्ृति ने बतलाया है कि आत्मा 
ही ऐसा हो सकता है कि जो भीतर प्रकाश करे, जिसके प्रकाश 
से सब सूय्थे, चन्द्र और वारे प्रकाशित हों। गीता में लिखा 
हैकि न तो उसको सुप्य प्रकाशित करता है, नं चन्र श्रोर 
'न अप्रि। जिसको प्राप्त होकर नहीं लोटते हैं, वह परम थाम मेरा 
है /८और भी कह है कि जो पृर्य्य का तेंज सब जगत को शकाश 
देवा है भर जो भ्रप्रि में प्रकाश है; वह सब मेरा तेज है | 
प्रर--यह - बाण गया है कि अँगूठे के समान पुरुष 
भात्मा के भीतर रहता है क अंगूठे के वरावर धूम से रहित 
ज्योति की भाँति है भौर वह भूत और भविष्यत का एयमी है; 
अव यो यह शँगूठे के वरावर पुरुष वतलाया है, यह जीवात्मा है 
वा परमात्मा है ! 
उत्तर का 
, शब्दादेवप्रमितः ॥ २४ ॥ .. 


७ ते तदभांसते सूर्यो न शरशांको ने पाषकः | 
थदगला न निवतस्ते तद्घाम परम मत | गी० १६ | 
७ भअंगुष्ठमात्र पुरपोमण भारम॑नि तिष्थित। 
'(:९१५४ ) 
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पदाथ--( शब्दात्‌ ) शब्द से ( एवं ) भी ( अम्ितः ) 

परिभाणवाता सात | 

भावा्--पह अँगूठे के वरावर सान्‍त जो बतलायां गया है 
बह परमात्मा ही है ; क्योंकि उसको भत ओर भविष्यत्‌ का स्वामी 
वतलाया है, जो जीवात्सा नहों हो सकता; इस कारण उस 
शब्द से स्वामी तरह्म ही है। कोई जीव बढ़ा. प्रकृति, भूत ओर 
भविष्यत्‌ का स्वामी नहीं हो सकता ; दूसरे आत्मा में वास करने- 
वाल! सिवाय परमात्मा के अत्य नहीं हो सकता | इस ग्रकार के 

यूँ से स्पष्ट विद्यमान है कि वहाँ अँगूठे के समान पुरुष से 
प्रयोगन परमात्मा का है । 

प्रश--सारे जगत्‌ में व्यापक परमात्मा को अंगूठे के 
वरावर क्‍यों वतलाया ! 

उत्तर-- . 


हृयपेत्तयातु मनुष्याधिकारल्ात ॥ २५ ॥ 


पदा4--( हृधपक्षयातु ) हृदय के अंगूठे के बह 
बर होने से ( मनध्याधिकारत्वात ) मनृष्य के अधिकोर 
होने के कारण. |... 
भावाथ--जिस प्रकार इतने बढ़े सूय्ये का आभास फिसी 
चित्रकार के द्वारा उतारा जावे, तो जितना बढ़ा दपण-होगा 
उतता ही बढ़ा प्रतिविम्व॒ पड़ेगा। ऐसे ही ययपि त्र्मै सबब्यापक 
है; परन्तु जिस हृदय में उसका आभास लेते हैं, वह अँगूठे के 
वरावर है; इस कारण-हृदय के नाप के वरावर -ही “स्सके 
आभास का-चाप होगा। इस विचार से पुरुष' अर्थात्‌ परमात्मा 
को अँगूठे के समान बतताया है। -.- . 
(.१५८ ) 


सुतीय पद वरेदान्त: द्शेने 


भ--अनेक योनियों में सबके हृदय श्रंगूठे के-बरावर नहीं 
हो सकते। चौंटो का हृदय स्थान अ्रधिक छोटा होगा और हाथी 
देय अधिक वड़ा होगा ; फिर किस प्रकार उसको अंगूठे के 

समान वतताया ? यदि,सब जीवों का हृदय स्थान अ्रँगूठे के वरा 
बर होता, तव-यह बात समान हो सकती है। 

उत्तर-सव योनियाँ सिधाय मनुष्य के भोग-योनि हैं ;.जिनमें 
परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता; इस कारण उनके 
हृदय के छोटे-बड़े होने से कोई दोप नहीं। अतः परमात्मा को 
जानने फा अधिकार फेवल भनुष्य फो है। उसका हृदय स्थान 
अँगूठे के वराबर है। | “* 

प्रश्न--सतुष्यों में भी शारीरिक अवस्था का भेद है-कोई 
अधिक बड़ा है, फोर छोटा है; तो सबका हृदय स्थान अँगूठे 
के समान केस हो सकता है ! 

उत्तर--जितना बड़ा मनुष्य का शरीर होगा, उसी अनुसार 
उसका श्रेंगूठा ओर हृदय स्थान होंगे; निदान प्रत्येक मनुए्य:के 
अँगूठे के घरावर ही उसका हृदयन्थान होनेसे सबके हृद्यस्थान 
अँगूठे के धरावर हैं| *- 

प्रश्न-क्या मनुष्यों से ऊपर जो देवता-आदि हैं, उनको मठ 
का अधिकार नहीं क्‍ 

. उत्तर-इस पर व्यासजी कहते हैं--..||# «४ 


तदुपय्यपिवादरायणः सम्भवात्‌ ॥२६॥ ४5 
पदाथ--( तत्‌ ) ग्तुथ से (उपश्य्ति ) मनुध थे 
ऊपर बालों के कारण भी ( बादरायणः ) व्याप्त के मत से 


( सम्भवात्‌ ) सम्भव होने से । । 


वेदान्त -दशन ै अध्याय १ 


” भावाथ-मंनुष्य से अपंर जों देवता आदि हैं, उनको 
भो परमात्मा के .दशन का अधिकार है; ऐसा व्यासजी 
मानते हैं 
प्रभू--यदि देवताओं के शरीर मनुष्य से. बड़े व छोटे होते 
होंगे, तो उनके हृदयाकाश अँगूठे के बरावर नहीं रहेंगे | 
उत्तर--जिस प्रकार छोटे-बड़े मनुष्यों में उनके ओंगूठे 
बरावर हृदयाकाश है, ऐसे ही देबतों के शरोर में उनके अँगूठ 
चरावर हृदधाकाश होगा । 
:, प्रश्न--क््या देवतों का शरीर है, जो उनको अँगूठे के वरावर 
उनका हृदयाकाश स्वीकार किया जावे | 
उत्तर-संव शात्रों, वेंदों ओर उपनिषदों से देवता मूर्तिमान 
सुने जाते है. ओर उनके न्रह्मयचय्ये धारण करके पठनादि का 
समाचार सुधार स्पष्ट प्रगट है कि जिसको प्रह्मवारों वनकर 
पढ़ने का अधिकार है, उसका परमात्मा के “जानने का 
अधिकार है। 
. ग्रश्न--क््या उन्र देवताओं की भी देवताओं की पूजा का 
अधिकार है ! 
उत्तर--देवताओं का-महादेवता महादेव परमात्मा है। उसकी 
पूजा का तो अधिकार है, परन्तु उनका कोई सूर्तिमान देवता नहीं 
ओर न ऋषियों का कोई ऋषि ही है; इसकारण देवता-कर्मकारड 
जिसमें देव॑कपितपण भी सम्मिलित हैं उससे पर हैं। 
.“ प्रश्न--यदि देवताओं को भूत्ति अथांत्‌ शरीर सीकार करोगे 
कमे में विरोध आयेगा, जेसे-एके ही समय में दो विरुद्ध 
स्थानों पर यज्ञ हुए' हों, तो ये देवता केसे जा सकेंगे ! 
उत्तर-- हर 


( १६७ 3 


के 
कु) 
के 


तृतीय पाद । वेदात्त दशन 


विरोधः क्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेदशनात्‌ 
॥२७॥ 2 


पदाथ--( विरोधः ) रुकावट (कर्मणि ) कम है 
( इति चेत ) यदि ऐसा है (न) दोप नहीं ( अनेक ) 
एक से अधिक (प्रतिपत्ते) अधिकार के होने को (दर्शनात) ' 


देखने से । 


भावार्थ--यदि देवता शरीरधारी भी हैं, वो कम में कोई 
रुकावट नहीं भाती ; क्योंकि जिस प्रकार एक ही सूये सारे संसार 
के फर्मकारड से सम्बंध रखता है, यद्यपि सूये सांत अथवा 
शरीरी पदार्थ है; परन्तु जहाँ फोई कम करेगा, वहीं सूर्य का 
सम्बन्ध विथमान होगा; इसी प्रकार एक शरीरधारी सूख्य का 
शनेक स्थान के कम के साथ सम्बन्ध देखते हैं। दूसरे बहुत से 
आचार्य इस प्रकार मानते हैं कि देवता अधिक शरीर धारण कर 
सक्षता है और योगी के लिये जो कई शरीर धारण करने की सिद्धि 
बतलाई गई है, उसको उदाहरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। तार 
यह है कि व्यासजी के मत में देवता शरीरधारी हैं भोर एक 
से अधिक शरीर धारण कर सकते हैं। 

प्रभ--क्या एक जीवात्मा का एक काल में अनेक शरीर 
धारण करना सम्भव हो सकता है ! 

उत्तर-गीता आदि में लिखा है कि योगी पत्ष प्राप्त 
फरके आत्मा फो सहसों शरीरों में ज्ञा सकता है, उससे 
सम्पूर्ण पृथ्वी पर धूमता है भोर उन सहसों भालाा्ों में से 

( १६१ ) 


वेदान्त दशेन अध्याय * 


कोई तो विषय भोगता है और कोई तप करता है, पुन: उन सहस्रों 
को जमा कर लेता है; जसे सूथ्ये अपने किरणों को | 
भ्--निश्चय गीता में लिखा है, परन्तु सम्भव होना केवल 
लेख से नहीं; किन्तु प्रमाणों से आवश्यक है | 
उत्तर-आत्मा प्रत्यक्ष तो हैं ही नहीं, जिसपर प्रत्यक्ष 
प्रमाण हों। अनुमान प्रत्यक्ष के आधीन होता है। उसपर प्रत्यक्ष 
के सम्बन्ध के ग्रहण किये बिना शुन्‍्य और प्रमाणों का पत्त 
(दावा ) नहीं किया जा सकता ; निदान ऐसे स्थानों पर सानसिक 
प्रत्यक्षचाल्ों का शब्द हो प्रमाण हो सकता है। निदान गीता 
के वाक्य और व्यास के कथन से तो स्पष्ट प्रगट है, परन्तु दूसरा 
सूय्येवाला उत्तर तो अत्यक्षवादियों के तिये भी है, उस पर 
अगले सूत्र में विचार करते हैं । 


शुब्द॒ इतिचेन्नातः प्रभवातलक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ ॥ २८॥ 
पदा१-( शब्द ) शब्दों के अथे (इति देत ) 
यदि यह शह्ढा हो ( न ) कोई दोप नहीं ( अतः ) इससे 
( प्रभवात्‌ ) उपन्न होने से । प्रतमक्षानुमानास्याम प्रत्यक्ष 
ओर अनमान से | 
भावा4--इस स्थान पर शह्ढा उत्पन्न होती है कि यदि 
देवतों की मूर्ति मानने से कमरे में रकावट न भी हो, तो भी शब्द 
प्रमाण नहीं रहेगा ; क्योंकि शब्द ओर अर्थ के अनादि सम्पन्ध 
के कारण वेद को अनादि होने से बिना किसी दसरे प्रमाण फौ 


उपस्थिति के प्रमाण स्वीकार किया है; परन्तु जव देबतों की मूर्ति 
( हरे ) 


'उत्तीय पाद वेदान्त दशेन 


अनित्य है, क्योंकि वह एक ओर अनेक हो सकती है और जिसमें 
विकार होता है, वह अ्रनित्य होती है; इस कारण अर्थ से जो 
शब्द का सस्वन्ध है, वह अनित्य होगा ; क्योंकि अनित्य वस्तु से 
नित्य सम्बन्ध हो नहीं सकता। इस कारण प्रतत्त 'अनुसान 
. आदि किसी दूसरे प्रमाण से शरीरधारी पदार्थ को जानकर शब्द 
नियुक्त करना उचित है। उस दूसरे प्रमाण के आवश्यक द्वोने से 
वेद के प्रमाण होने से रुकावट उसन्न होती है। उस शह्ढा के सम्बन्ध 
में विचार उसन्न होता है कि क्या शब्द के अनित्य होने से शब्द, 
अथ का सम्बन्ध अनित्य होगा वा अर्थ के अ्रनित्य होने से। यदि 
कहो शब्द के अनित्य होने से, तो वन नहीं सकता ; क्योंकि देव- 
ताओं की मूर्ति के तब्दोल होने से प्रथम वह शब्द विद्यमान 
था, क्योंकि देवताओं की मूर्ति का कारण होने से करे में रक्वावट 
न होने की भाँति वेद के प्रमाण में भी रुकावट नहीं । 
प्रश्न-क्या वेद के शब्दों से देवता प्रसन्न होते है, जबकि 
प्रथम सब जगत अद्य से उत्तन्न हुआ बतला चुके है! अब शब्द 
से उल्नन्न होगा किस प्रकार बतताते हैं; यदि वेदिक शब्दों से 
हो देवताओं की उत्पत्ति स्वोकार को जावे कि जितने बसु, रुद्र, 
आदित्य आदि' देवता हैं. सबह्दी अनित्य होंगे; क्योंकि उपत्ति 
चाली वस्तु अनित्य होती है। जब वसु, रद, आदित्य आदि उतसन्न 
हैं, तो उनको प्रगट करनेवाले बसु, रुद आदि शब्द किस प्रकार 
अनित्य होंगे; क्योंकि यह जगत्‌ में प्रसिद्ध बात है कि वस्तु के 
उत्पन्न होने पर उसका नाम रक्खा जाता है। 
. उत्तर-शब्द दो प्रकार के होते हैं-एक योगिक, दूसरे 
रूढ़ि | योगिक शब्दों को तो अर्पने श्र से नित्य रहनेवांला 
सम्बन्ध होता है; परल्तु संसार में जिस शब्द का ' यौगिक अयथ 
(१६३ ) 


वेदान्त दृशन अध्याय १ 


लेना स्वीकार है, जिसमें वह अर्थ पाये जायँंगे, वही उसका अथ 
होगा। जाति होने से व्यक्ति उस-जाति के विद्यमान होंगे, उन्होंसे 
<स शब्द-का सम्बन्ध होगा। निश्चय रूढ़ि शब्द वस्तु के उत्पन्न 
होने के पश्चात: किसी अर्थ के कारण कल्पित किया जाता है; 
इस कारण- यह दोष नहीं आ सकता कि शब्दाथे का सम्बन्ध 
उत्पन्न हुए का हो जावेगा ओर वेद नित्य नहीं रहेंगे ओर त्रह्म से 
जगत्‌ की उत्पत्ति तो ओर अर्थों' में वतलाई है कि तह्म जगत 
का निमित्त कारण है। सूय्य आदि जितने देवता हैं, सव उसने 
बनाये हैं ; परन्त॒ शब्द से उत्पन्न होने से यह अर्थ है कि जिस 
वस्तु में वह गुण विद्यमान होंगे, शब्द का अथ उससे निकल 
आधवेगा। उदाहरण--शब्द ने वतलाया है. जेसा कवि गायत्री- 
उपनिषद्‌ में लिखा है कि वदों से तह्मा होता है अर्थात्‌ जो 
चार वेदों फो जानता है, वह त्रह्मा कहाता है: । अच यदि त्ह्मा 
मूर्तिमान स्वीकार किया जावे, तो जितने चार वेदों के ज्ञाता 
होंगे सब ही त्रह्मा शब्द के अथों' में आ जायेंगे। उसमें से 
किसी एक के उत्पन्न होने वा नाश होने से यह सम्बन्ध टूट 
नहीं सकता; अतः चारों वेदों के ज्ञाता का माम ब्रह्म होना 
कहाँ से ज्ञात हुआ--शब्द से ; इस कारण देवता शब्द से उत्पन्न 
होते हैं। जिस मूर्ति में यह गुण पाया जावे, जिसको शब्द ने 
वतलाया है, वही मूर्ति उस शब्द का अथ हो जावेगी ; इस कारण 
देवताओं के शरोरधारी होने से भी कम में कोई दोष नहीं 
आता | प्रयोजन यह है कि जिस प्रकार गो शब्द से वहुत शरोर- 
धारी पशुविशेषों का ज्ञान हो जाता है; किसी एक शरीरधारी 
वस्तु से प्रयोजन नहीं होता ; इस कारण जिस कम में यो को 
४ वेदेभ्यो ब्रह्माभवतति । 
( १६४ ) 


उतीय पाद वेदान्त दर्शन 


आवश्यकता होती है, वहाँ जो गो मिलती है, उसीसे कार्य चंज्ञाया 
जाता है । ऐसे ही अद्या आदि शब्दों से चार वेदों के जाननेवाले से 
प्रयोगन है। यद्यपि वह शरोरधारी होगा ; परन्त आवश्यक नहीं 
कि वह एक ही हो। जितने मनुष्य व चार वेदों के ज्ञाता होंगे, वह 
सूत्र ही मह्म होंगे। पिछले सूत्रों में जो देवताओं का अनेक होना 
वततताया गया है, उप्तका इस सूत्र से पता लग गया कि शब्द 
ने तो गुण देवता में बतलाये हैं; जिसमें वह पाये जाँय, वह ही 
देवता हैं। इसी प्रकार गुण एक ही में नहीं पाये जाते ; किन्तु 
अनेक में पाये जाते हैं, जिससे प्रत्येक देवता अनेक हो सकते है 
अत; न ती इस कल्पना की आवश्यकता है कि एक देवता बहुत 
आतियें धारण कर लेता है, क्योंकि उस दशा में भी अनेक 
होंगे जो श्रसम्भव है! ने थोगी ही को सहृर्सों शरीर देने की 

आवश्यकता है ; किन्तु देवता शब्द से उसन्न होते हैं, जिससे कोई 
शंका ही नहीं रही । 

प्रभ--जबकि अन्य आचाय्यों ने यह खीकार किया है 
कि अशिमादि सिद्धियों से योगी एक से अधिक रूप धारण 
कर सकता है, कया यह सत्य नहीं ! 

उत्तर-शरीर तो अनेक हो जावें, परन्त मन और भ्रात्मा 
अनेक कहाँ से होंगे; क्योंकि आत्मा अपने सजातीय नहीं 
उत्पन्न कर सकता, न मन ही अपने सजातीय उत्पन्न कर सकता 
है। निदान अ्रणिमा आदि सिद्धियों का अर्थ यह नहीं, क्योंकि 
योग के सस्बन्ध में उसका पता पाठ-करनेवालों क्रो थोग का 
भाष्य देखने स मिलेगा । 

प्रश्न--चह किस प्रकार ज्ञात हो कि शब्द से जगत उत्पन्न 
दो सकता है वा शब्द से देवता उतन्न होते हैं ! 

( १६५ ) 
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उत्तर--प्रत्यक्ष और अनुमान से यह बात सिद्ध है; क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य देवता है। गो शब्द के कहने से गो जाति का 
* ज्ञान हो जाता है ओर अनुमान पे भी ज्ञात होता है कि जिस 
शब्द से जिस वस्तु का सम्बन्ध है, उस शब्द से श्रथ का ज्ञान 
हो जावेगा। श्रुति ओर स्मृति के कथन # से भी अतुमान 
होता है जेसा कि कहा है--अ्रथम सब का ताम ओर कर्म प्रथकू- 
थक ज्ञान में खित करके वेद शब्द से उनको वर्णन ओर उनकी 
उत्पत्ति की ओर यह भी सब देखा है कि प्रथम शब्द को सुन' 
करके ही उसके अथ को देखते हैं। इस कारण प्रजापति ने भी 
सृष्टि से पूर्व वेदिक शब्दों को ज्ञान में निश्चित करके तदनन्तर 
उससे जानने योग्य वस्तुओं को बनाया ; इस प्रकार ओर बहुत 
सी युक्तियों से भी सिद्ध होता है कि देवता आदि की कल्पना 
वेदिक शब्दों से होती है। अब वेदों का नित्य होना सिद्ध करते हैं| 
अतएव च नित्यलम ॥ २६ ॥ 
पदाथ--( अतः ) इस कारण से (एवं) ही 
(च) ओर ( निलवत्वम ) वेदों को नित्य पिद्ट किया 
गया है | ि 
: भावा्-क्ष्योंकि भूमएढल की बसुयें जो गौणिक नाम 
रखती हैं, वे सब वेदों में विद्यमान हैं और प्रत्येक जगत की 
वस्तु के ज्ञान का बीज अथांत्‌ फारण हैं; इसलिये वेद नित्य 
है । वेद में सब नाम गौणिक हैं , इसी कारण वेद के शब्दों से; 
$ सर्वेपान्तुस नामानि कर्माणि व पृथक पृथक । । 
वेद शब्देग्य एवादो निर्ममे समहेश्वरः ॥ मनु: ! 
६ १६६ ), 
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ही जगत की उत्पत्ति आचाय्ये लोग मानते हैं। व्यास स्मृति 
में भी लिखा है कि पूकल्प अर्थात्‌ तरह्म दिन के अन्त में जो 
सृष्टि सम्बन्धी इतिहास सहित वेद परमात्मा में लय हो गये 
थे, सृष्टि के प्रारम्भ से अन्तःकरण में इश्वरीय प्रेरणा के साथ 
महपियों ने प्रथम तप से ग्राप्त किया, जो ऋषि बिना माता-पिता 
के स्ववम्‌ उत्पन्न होते हैं। 8 

प्रभ-प्रथम सिद्ध कर चुके हैं कि इेधवर वेदों का फत्तो 
है; श्रव उसको नित्य वतलाते हैं; इस कारण यह बात उचित 
नहीं ; क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न हो वह नित्य नहीं हो सकती । 

उत्तर--निश्चय बंद नित्य हैं ; क्योंकि इरवर का ज्ञान होने 
से अर्थात्‌ जो इएवर सृष्टि रचते हैं, उसका ज्ञान वेद के द्वारा 
देते हैं। जो इेश्वर का गुण है, वह अवश्य ही नित्य होगा; क्योंकि 
गुण और गुणी का नित्य सम्बन्ध होता है श्र्थात्‌ गुण के 
विना गुणी और गुणी के बिना गुण नहीं हो सकता; इस फारण 
अवश्य और आवश्यक समवाय सम्बन्ध होने से जबसे इश्वर 
है, तब स वेद हैं; क्योंकि ईश्वर नित्य है; इस कारण उसका गुण 
वेदभी नित्य है।. - 

प्रश्न-फिर ईश्वर को बेढ़ों का कर्ता व श्रादि मूल क्यों 
कहा... 

उत्तर-क्योंकि ईश्वर का ज्ञान अनन्त है। उसमें से जीव 
की मुक्ति के हेतु जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उसको परमात्मा 
ने अपने अनन्त ज्ञान से पृथक करके दिया है। इस पथक्‌ करने के 
कारण इवर को वेदों का कर्ता बतलाया है। जितने मलुष्यों को ज्ञान 

अमन कि कस 
& युगान्ते#्तहितान्वेदानमेतिद्ासान्महपेयः । 
लेभिरे तपसा पृपमनुशाताः स्ववस्भुवा ॥ मनुः | 
( १६७ ) 
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हो तकता है उसका बीज बेद है। बेद से अ्रतिरिक्त कोई ऐसी 
वात नहीं कि जिसका जानना मुक्ति के लिये श्रावश्यक हो । 

प्रश्न-बेढ को इंश्वर के बनाये हुए वा उसका ज्ञान होने में क्या 
प्रमाण है; क्योंकि हम तो सुनते हैं कि बेद ऋषियों के बनाये हैं । 

उत्तर--जो प्रमाण सृथ्य को इश्वर का बनाया हुआ होमे 
में है, जिस प्रकार कोई मनुष्य दीपक तो जला सकता हैं, लेप 

ओर गेस का अकाश उत्पन्न कर सकता है; परन्तु सूच्य कोई 

मनुष्य नहीं बनता सकता ; क्योंकि सब प्रकाश का मृत है । बीज 
ते धृत्त उसन्न करना, तो मनुष्य जानता है भौर उससे दूसरे 
वीज भी उसन्न हो जाते हैं। प्रथम बीज कोई भनुष्य नहीं बना 
सकता, और न बिना बीज श्र्थात्‌ कारण के कोई कार्य 
( मालूल ) वन सकता है ; ऐसे ही यदि परमात्मा विद्या का सूर्य 
वा मूल मनुष्यों को न प्रदान करता, तो किसी दशा में भी सृष्टि 
में दीपक ओर लेग्प की भाँति ज्ञान भर धर्म-पुस्तकें रची नहीं 
जा सकती थीं | 

प्रभ--ेदविद्या के सूर्य होने में क्या प्रमाण है ! 

उत्तर-पुक्ति से जिस प्रकार प्रत्येक भनुष्य जानता है कि 
रात्रि और दिन के भेद का कारण सृथ्य होने से वेदज्ञान 
चुओं के लिये परमात्मा ने सूर्य रूप बनाया है। जब तक सूर्य्य 
का अकाश रहता है तब तक वहाँ दिन कहता है; जब तक सूर्य 
का प्रकाश विना किसी वाह्य आवरण के छिपा रहता है, उस 
अवस्था का नाम रात्रि होता है; ऐसे ही जब तक वेद का सूर्य 
रहता है तव तक ब्रह्म दिन अर्थात्‌ सृष्टि कहलाती है। इसलिये 
वेद आ्ज्ञान का सूच्यं और सुयय्य ( माही ) स्थृत घरों के 
कारण परमाता ने बनाया है | ह 

( १६८ ) 
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प्रभ--क्योंकि यह बात- प्रत्येक मनुष्य जानता है कि सूय्ये 
किसी देश के अन्दर नहीं ; किन्तु सब देशों से परथक्‌ है; परन्तु 
दीपक प्रत्येक गृह में होता है। ऐसे ही जितनी ओर वबस्तुयें है, वह 
किसी न किसी देश की भाषा में हैं ओर वेद किसी देश की भाषा 
में नहीं, जिससे उसका प्रत्येक गृह में पृथक होना प्रकट है।.. 

उत्तर-प्रत्येक मतुष्य की बनाई हुई पुस्तक में मनुष्य की 
रियाञ्त पाई जाती है भोर वेद में फ्रिसो मनुष्य. की रियाअत 
नहीं । इस पर सेकड़ों युक्तियाँ हैं कि बेद इंश्वरीय ज्ञान हैं; 
परन्तु यह बात तो सबको मालूम है कि यदि प्रथ्वी, उसका 
मानचित्र और भूगोत् तीनों एक खान पर मिल जावे, तो फिर 
डिसीको भूगोत्न भगुद्ध होने की शंका नहीं रहती । इसी प्रकार 
बेद है। सृष्टि का भूगोल, मनुष्य का शरीर त्ह्यास्ड का चित्र, 
सव जगत्‌ 9्वी मान लो ओर वेद की शिक्षा इेश्वरीय: नियम 
चित्र के साथ बरात्रर समता रखता है, जिससे उसका इश्वरीय 
ज्ञान होना पाया जाता है | ३“ ह 

प्रभ--जवक्ि प्रत्येक सृष्टि में ओर वेद का नाश होना 
मानते हो, तो वह नित्य केसे हो सकता है ! 


उत्तर-- 

समाननामरुपलाब्चाइसावप्यविरोधो दशनात्‌ 
समृतेश्व ॥ ३०॥ 
पदार्थ--( समान ) एक ( नामहपत्वातू ) वाम ओर 

रुप होने से ( च) भी ( आइत्तो ) दुबारा होने पर ( अपि.) 
भी ( अविरोध! ) विरोध वा रुकावट नहीं ( देशनात ) 
देखने से ( स्मते! ) स्वृतियों पे ४४ होने पे (व) भी ।: 

( ३१७ 
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भावाय--क्योंकि प्रत्येक सृष्टि में सूथ्ये का एक रूप होता: 
है, जगत्‌ को संव वस्तुओं की एकंसी आकृति (शक्त ) 
होती है ओर बेढ़ों में उनके नाम भी एक से होते हें; इसकारण: 
वह अनित्य नहीं हो सकते। इसलिये वेदों का उत्तन्न होनाः 
ओर नाश होना अर्थात्‌ ईश्वर से जगत्‌ पर प्रगठ होना और 
इश्वर में लय हो जाना बंदों के अनित्य होने का कारण नहीं 
हो सकता | उसका प्रमाण यह है कि जेसे एक मनुष्य गृह में 
दविप जाये ओर दो घंटे पश्चात्‌ उसो रूप वा आकृति में निकल 
आये, तो वह नवीन पुरुष नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही प्रति सृष्टि 
के अन्दर प्रगट होने ओर प्रति प्रलय में लय हो जाने से भी 
वेद अनित्य नहीं हो सकते। इसमें प्रत्यक्ष और मृत दोनों प्रकार 
के प्रमाण मिलते हैं | नित्य सूर्य हमारे संमुख से छिप जाता है. 
ओर अगले दिन प्रगट हो जाता है, जिससे संसार में रात-दिन 
होता है; परन्तु इससे कोई मनुष्य यह नहों कहता कि सूर्य नित्य 
सायंकाल को नाश होता वा नित्य प्रातःकाल को उसन्न होता है 
इसकारण वह अनित्य है। जिस प्रकार रांत-दिन के व्यवहार से 
सूय्ये अनित्य नहीं होता ; ऐसे ही सृष्टि और प्रलय के व्यवहार 
से वेद अनित्य नहीं हो सकते | 
प्रभ--जवकि नित्य देवताओं के शरीर बनते ओर नाश 
होते है, तो उनको प्रगट करनेवाले शब्द भी बनते-विगड़ते ही 
रहंगे, इससे वढों के शब्द अनित्यःही कहावेंगे । | 
उत्तर--जिस प्रकारं किसी गो के नाश हो जाने से गो शब्द 
भी उसके साथ, नष्ट नहीं हो जाता ; क्योंकि उससे रूप-में समता 
रंसनेषाली जितनी गोरे हैं, . उनमें बह. शब्द उसी सम्बन्ध से 
खित है| हस)कांरण नाम ओर :रूप के एक सा होने के कारए 
( (७० ) 
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थेद के शब्द्‌ एक से रहते हैं। इस फारण वह गोशिक नाम होने 
के फारण अनित्य नहीं। जिस प्रकार नित्यप्रति निद्रा की दशा में 
जीवामा, मन ओर इन्द्रियाँ भी लय हो जाती हैं. ओर जामत 
अवस्था में पुनः प्रगट हो जाती हैं ; क्या इससे वह इन्द्रियाँ नित्य 
उत्पन्न होनेवाली विचार की जाती हैं वा दिन नित्यप्रति उन्न 
होनेवाला समझा जा सकता है ! 

प्रभ--यदि यह खोकार किया जावे कि प्रति दिवस नवीन 
इन्द्रियाँ ओर मन उत्न्न होते हैं, तो दोप ही क्या है ! 

उत्तर--इस दशा में क्षति का अभाव होगा ; क्योंकि कल 
जिस मनुष्य को देखा था, उसका आभास जिस मन पर पढ़ा 
था, थ्राज वह मन उपसित नहीं । इस प्रकार शिक्षा का क्रम सब 
समाप्त हो जावे ; क्योंकि नित्य प्रति नवीन मन होने से कल का 
पाठ भूल जावगा । 

प्रभ--हम तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जिस प्रकार वालकों 
को बढ़ता हुआ देखता है, जब वह बड़े होते हैं, तो पूर्ण ज्ञान 
होकर पुस्तकें लिखते जाते हैं ; ऐसे ही प्राचीन मनुष्य ( वहशी ) 
जद्ली थे ; धीरे-धीरे जब ज्ञान बढ़ाया, तव उन्होंने वेद लिख 
दिये ; इस कारण वेद नित्य नहीं कहला सकते | 

उत्तर-ऐसा मानने में सृप्टि-नियम के विरुद्ध होता है; 
क्योंकि सृष्टि में सूर्य का प्रकाश जो पूर्ण प्रकाश है, अथम वना 
ओर फिर दीपक ; एम्प बने; ऐसे ही जब जल गद्गा के गंयोत्री 
से निकलता है, तव शुद्ध होता है; आगे चलकर मलिन हो जाता 
है। इसी प्रकार बंद सृष्टि के बहुत दिन पश्चात उतन्न नहीं हुए ; 
किन्तु माता-पिता से उत्तन्न होनेवाले मनुष्य सृष्टि से प्रथम 
उतन्न हुए जेसा कि स्मृति में-लेख है हे जिस योनि का जो कम 

( १७१ 
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सृष्टि से पृ वेद में निश्चित किया गया, वह बार-बार जन्म लेते 
हुए उसी कमे को करते हैं, जो थोति हिंसक बनाई गई, वह 
हिंसक ओर जो दथालु वनाई गई, वह दयालु नजर श्राती हैं । 
जिस योनि को जिस कम के कारण वनाया गया है, वह वेसां 
ही करती है । 

प्रभ-मनुष्य को परमात्मा ने हिंसक बनाया है वा दयालु 
( अहिंसक ) ! 

उत्तर-मनुष्य उमययोनि अर्थात्‌ च्ञीणता, अवनति और 
उन्नति दोनों करनेवाला है; इस कारण मनुष्य दो प्रकार 
के ह--एक आय दूसरे दस्यु । आर्य दयालु होता है और दस्यु 
निदय होता है। आय्ये ज्ञानातुकृत कमे करनेवाले का नाम्त है, 
जो देवताओं का अनुगमन करता है; दस्यु अवनत कम करने- 
वाले का नाम है, जो ढेलों का अतुगमन करता है। शर्य्य 
परोत्ष अथोत्‌ अन्तिम परिणाम पर विचार रखता है; दस्य 
प्रत्यक्ष अथांत्‌ विथमान पर प्रसन्न होता है; आय श्रेष्ठ मार्ग 


पर चलता है ओर दुं प्रेम मार्ग पर | 
प्रभ--क्या जिस प्रकार को सृष्टि अ्रव उतन्न हुई है, ऐसे हो 
प्रथम भी थी ओर आगे भी होगी ! 


उत्तर-वेद में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जिस प्रकार 
सूय्ये, चन्द्र, पृथ्वी ओर समुद्र आदि परमात्मा ने पूरे उसन्न 
किये थे ; ऐसे ही अब भी किये हैं; आगे भी ऐसा ही करेगा ; 
क्योंकि परमात्मा के सबज्ञ होने से, उसमें उत्तट-पुलट नहीं 
होता 2 स्मृति में लिखा है कि जिस प्रकार ऋषियों के नाम 
४ सूय्योचस्टमसोधाता यथापृव॑मकरपयत्‌ | 
( १७२ ) 
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अब वेदों में देखे जाते हैं वा जिन ऋषियों के नाम श्र वेदों 
में देखे जाते हैं वा जिन ऋषियों ने वेदों को देखा है, उनके 
नाम तह्यरात्रि बीतने के पर्चातू जन्म से रहित परमात्मा 
बसे ही देता है । जितने प्रमाण वेदों के ईश्वरीय ज्ञान ओर नित्य 
होने के कारण विद्यमान हैं, उनको इस भाष्य के भीतर प्रस्तुत 
नहीं कर सकते। उसके लिये एक बहुत बढ़े ग्रन्थ की. 
आवश्यकता है | 
प्रभू--सूय्योदि देवताओं को वेद का अधिकार है वा नहीं ! 
उत्तर--उस पर जेमिनि ऋषि की सम्मति है-- 
मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनि;॥३ १॥ 
पदाथ--( मघादिए ) विद्याओं के नाम हैं, जो 
उपनियदों में बताए हैं. ( अस्रम्भवात्‌ ) अप्रस्भव होने 


के; 40५, लव, 


ये ( अनधिकारम ) अधिकार देवतों को नहीं ( ज्मिति! ) 


जेमिनि आचाय्य मानते हैं | 
भावार्थ-जैमिनि आचार्य जो कि ज्यासजी के शिष्य है 
यह कहते हैं कि देवतों को अद्मगविद्या अर्थात्‌ परमात्मा को 
जानने का श्रधिकार नहीं; इसके लिये वह यह युक्ति देते हैं 
कि उपनिपदों में वतलाए हुए मधुविद्या आदि देवतों में होनी 
असम्भव है। इस फारण त्रह्म-विद्या में उनको अधिकार नहीं | 
भ्र--मध्वादि विद्याओं में देवतों को क्‍यों अधिकार नहीं ! 
उत्तर-वहाँ वतलाया गया है कि आदित्य अथात्‌ सूय्ये मधु 
है, उसकी उपासना कर। अव सूथ्य मधु वतलाया है। यदि सुय्य 


| ऋषियाम नाम भेयानि | ऋ० 
( १७३ ) 


'वेदान्त दशन अध्याय १ 


के कारण सूर्य को मधु वतलाकर उपासना वतलाई जावे, 
तो आत्माश्रय दोप होने से असम्भव है। यदि सूर्य के कारण 
दूसरा सूथ्ये ओर उसके लिये तोसरे सूम्ये खोकार किया 
जावे, तो प्रवाह का दोष आता है। यदि इस सूय्ये के कारण यह 
सृथ्य॑ खीकार किया जावे, तो अन्योन्याश्रय दोप होता है; इस 
कारण किसी प्रकार खौकार करे सूय्य आदि देवतों को 
मधु आदि विद्याओं में अ्रधिकार असम्भव होने से अधिक 
नहीं। जब मधु आदि विद्याओं में सूथ्ये आदि का अधिकार 
नहीं, तो अद्म-विद्या में केसे हो सकता है; यह जेमिनिजी का 
मत है। ; 
प्रश्न--देवताओं को अह्य-विद्या में क्यों अधिकार नहीं ! 
उत्तर-- । ' 
ज्योतिषिभावाद्व | १२ ॥ . 
ए ३ 0 0 * 
पदाथ--( ज्ञोतिषि ) ऊपर के. चद्ध-हस्प-तारे 
आदि योतियों में ( भावाच् ) देवता शब्द से लिये 
जाने से | हा 
भावा-क्योंकि देवता शब्द से सूस्ये, चन्द्र, तारे प्रकाश 
देनेवाले शरोरों का अथ लिया .जाता है, जो किअकाश :के 
मण्डल हैं ; परन्तु उनमें हृदयाकाश आदि का होनाः सिद्ध नहीं 
होता ओर जहाँ हृदय ओर मनन हों, तो उनको विद्या का 
अधिकार कैसे हो सकता है, जब सूर्यंज्ञांक आदि भी प्रथ्वी 
को भाँति अचेतन अर्थात्‌ ज्ञानरहित हैं; इस कारण वारागण 
आदि भी सम्रक लेना चाहिये। इस कारण मूर्तिवाले देवताओं 
को भी ब्रह्म-विद्य का अर्धिकार नहीं सिद्ध होता ओर 
( १७४ ) 
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इसमें प्रत्यक्ष आदि तो उचित ढंग पर मान नहीं सकते, 
न इतिहास पुराणादि शब्द मनुष्यों के बनाये हुए इस परोत्ष 
विषय में श्रमाण हो सकते हैं| 
भावन्तुवादरायणोस्तिंहि ॥ ३३ ॥ 
पदारथ--( भावस्तु ) देवताओं का अधिकार है 
( वादरायणः ) व्यासजी के मन में ( अस्ति ) है (हि ) 
निश्चय करके; यक्रीनन | 
भावाये--यद्यपि मधु आदि विद्या में देवतों के असम्भव 
होने से अधिकार नहीं; परन्तु त्रद्मविद्या में अधिकार है; 
ऐसा व्यासजी मानते हैं; क्योंकि किसी एक वस्तु में अधि- 
कार न होना सब स्थान के अधिकार को नहीं रोकता; जेसे-- 
ब्राथण वरण के मनुष्य राजसूय यज्ञ करने फा श्रधिकार नहीं रखते ; 
क्योंकि यह अधिकार केवल चत्रिय वर्ण को है। क्या राजसूय यज्ञ 
में अधिकार न होने से आह्मणों को ओर यज्ञ करने में भी अधिकार 
नहीं ; परन्तु ओर पत्तों में आह्मणों को अधिकार दिया गया है। 
इसी प्रकार मधुविदा में देवताओं को अधिकार न होने पर भी 
त्रह्मचिद्या में उनको अ्रधिकार है ; क्योंकि श्रुति मे भी बतलाया 
है, जिसते देवतों में से जाना, जिसने ऋषियों में से और जिसने 
मनुष्यों में से जाना । 
प्र/--जबकि वह सूस्य ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश से अथ है, 
तो अचेतन वस्तु को जात का अधिकार कैसे हो सकता है ! , 
उत्तर-यद्मपि ज्योति आदि शब्द भी सूर्य आदि देवताश्ों 
के लिये कहे जाते हैं; परन्तु उनमें अभिमानी चेतन खीकार 
किया जाता है। जेसे परमात्मा हे ज्योति:खरूप फहने से 
( ९७१ 
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बह अचेतन नहीं हो जाता, ऐसे ही.चन्द्र आदि देवताओं को अचे- 
तन मानकर भी उसका अभिमानी वा उसमें रहतेवाला चेतन 
पुरुष खीकार करना पड़ता है; अतः वह अधिकार उस चेतन 
के कारण ही हो सकता है, अचेतन के लिये नहीं। .. / 
. प्रश्न-क्या मनुष्यों को-ब्रह्मतिया का अधिकार नहीं 
अर्थात्‌ शूदर को वेदान्त का अ्रधिकार नहीं ! 
उत्तर-- ' 
शुगस्यतदनादरअ्रवणात्तदाद्वणात्‌सूच्य- 
तेहि॥ १४ ॥ 
पदाथ--( गुर) शोक (अस्य ) इस जानश्रति का 
( तंत्‌ ) उस जानश्रृति के ( अनादर ) कमकदरी वा अधि- 
कार का न होना ( भ्रवणात्‌ ) सुनने से ( तदा ) 
समय ( द्रवणात्‌ ) नम दिल होने से ( एच्यते ) माठूय 
होता है कि शूद्र को अधिकार नहीं ( हि.) निश्चय करके | 
भावाय--यहाँ पर छान्दोग्योपनिषद्‌ के उस विषय के प्रमाण 
को प्रस्तुत करके जहाँ श्रुति पोत्रायण नाम राजा रोक्‍्व मुनि के 
निकट विद्या के लिये जाता है ओर रेक्वशुनि उसको शूद्र फहकर 
पढ़ाने से इन्कार करता है, जिससे स्पष्ट प्रगट है कि शुद्ध को 
ब्रह्मविया का अधिकार नहीं; परन्तु प्रभ उतन्न होता है कि 
विदुर वगेरह शूदहरकुल् में उत्पन्न होकर ज्ञानी हुए हैं; फिर किस 
तरह शूद्र का बह्य-विद्या का अधिकार नहीं ? 
४ धनरापाहु आभाग भाने से). 
( १७६ ) 


जबकि 
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प्रभ-जानश्रति तो श्लैत्रिय राजा था; उसको रेक्‍्बमुनि ने 


शूट क्‍यों कहा ( ह 
शहर तो वह हूंस से शूद्र शब्द सुनकर ही रेबव- 
मुनि के पार्स गया था | मुनरि.ने इस वात को जतलने के कारण 
कि वह हंसवाली घंटना. से अवगत ( ख़बरदार ) है, उसको 
श्र कहा; दूसरे जानश्रति गो आदि धन के बदलें विद्या को 
इच्छा करता था, इस बात को जतलाने के कारण कि तू विद्या 
की प्रतिष्ठा नहीं जानता; क्योंकि धन के बदले विद्या नहीं 
मिल्ञती ; किन्तु विद्या गुरु-भक्ति ओर सेवा से आप होती है। 

प्रश्न-क्या शूद्र को बेद ओर पेदान्त के पाठ का 
अधिकार नहीं ! 

उत्तर--क्ष्योंकि जिसका उपनयव ओर वदारम्भ-संस्कार न 
हुआ हो, उसको वह्मविद्या का अधिकार नहीं । शूद्र उसको कहते 
हैं कि जो उपनयन संरकार से रहित हो | तरह्मविद्या का अधिकार 
उस मनुष्य को नहीं हो सकता, जोकि अत से शूल्य है । 

प्रश्न-बद में तो चारों वर्णों' को बंद पढ़ने का अधिकार 
दिया गया है। 

उत्तर-चारों वर्णों को सन्‍्तान को अतवन्ध अरथात्‌ उपनयन 
ओर वेदारम्भ-संस्कार कराकर ही पेद-पठन का अधिकार है ; 
बिना उसके नहीं ; क्योंकि वेद वा जह्म ओर विद्याओं के पढ़ने के 
पश्चात्‌ ही आ सकती है। जिस मलुष्य ने वेदाज्ञ और उपाज़ को 
उचित ढंग पर नहीं समझा, उसको वेद का अथ कभी समंम में 
नहीं आ सकता ; इस कारण महर्षि कपिल ने भी कहा था कि जो 
जोक अर्थात्‌ अंग-उपांगः को उचित प्रकार जोनतों है, उसीको 
वेदारम्म का शान हों सतताहै।/ | 
( (४७७ )' 


व्ेद्वान्त दशन ऋध्याय है 


अन् फिंर जानभ्रति को रक्व भुनि ने क्‍यों पढ़ाया ! 


बगमकुण्ण 


चत्रियलगतेश्चोत्तरचेत्ररथेन लिज्ात्‌ ॥३ १॥ 


पदाथ--( ध्षत्रियत्व ) ध्षत्रियपन # का ( गतेः.) 
ज्ञान होने से ( उत्त्र-) उसके पूष पुरखा « (चेतररथेन) 
सेत्ररथ नाम ध्त्रिय के साथ ( लिज्ञात्‌ ) चिर् पायी 
जने से | 

भावार--क््योंकि जानभ्रति कुल से भी ओर गुण, कमे 
सभाव से भी ज्त्रिय सिद्ध हुआ; इस कारण रेक्वमुनि ने उसको 
पढ़ाया । यदि वह गुण, कमे, खभाव से शूद्र होता, तो उसको मुनि 
किसी दशा में न पढ़ाते ; क्योंकि प्राचीन ऋषि गुण, कमे, खभाव 
से बण खोकार करते हैं। 
: प्रश्न--जानश्रुति में कोनसा गुण,' कमे ओर खमाव से 
क्षत्रिय का चिन्ह था ! 

उत्तर--जहाँ वह कुल से ज्षत्रिय था, वहाँ उसने जो वत्त से 

धन आदि प्राप्त किया था, वह उसके शुद्र होने का खरडन करता 
है; क्योंकि शूदर सेवा करते थे, न कि राज्य | जवकि वह राजा 
हो गया, तो शूद्र केसे कहा सकता था | कि 

प्रभ-क्यों शूद् को अधिकार नहीं! , '_ ६ ' 

उत्तर-- 

संस्कारपरामशात्तदभावाभिलापाञ् ॥३६१॥ 


- “2-कहीं कहीं 'क्षत्रियलावगतः' ऐसा पाठ है। ह 
४ धन्य टीक्षकार इसका अथे अग्े प्रकरण में! कैसे हैं। 
(' १७८ )) 


सृर्तीय पाद वेंदांन्त 'दृशन 


पदाथ--( संस्कारपामरशाह्‌ ) संस्कारों का विचार 

होने से (हद) उप्क्ा संस्कारं अभाव ने होना 
 अमिलापात ) बतलाया जाने से ( व ) भी । 

भावा4--क्योंकि शूद्र के सात-पिता उसके उपनयन श्रादि 
संस्कार नहीं कराते, जिससे उनके भौतर खयप्र उत्तम संरकार न 
होने का चिन्ह मालूम होता है ओर त्रह्मज्ञान के लिये आवश्यक 
है कि प्रथम माता-पिता से उच्च शिक्षा आर संस्कार प्राप्त कर पुनः 
पिता से उत्तम शिक्षा ओर उच्र संस्कार प्राप्त करें; फिर आचास्ये 
से उच्च शित्ता ओर संरकार प्राप्त करें ; क्योंकि शुद्र प्रथम के दोनों 
उत्तम संस्कारों से शून्य होते हैं; इसकारण शूद्ध की आयु का 
प्रथम भाग अच्छा नहीं होता। जिस गृह की नीप ही बुरी है, 
उस पर त्रद्मविद्या जैसे मवन कैसे खापित रह सकता है। हाँ; जिसके 
संस्कार नियमपूर्वक हों, वह अह्मविदा को लान सकता है। 

प्रश्न-दूसर संत भर विदेशी मतुष्य संस्कार से खाली हैं; 
क्या उनका तहाविदा का अधिकार नहीं 

उत्तर-जों मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति से रहित है, जिनके 
अन्तःकरण पाशंविक नियम अर्थात्‌ जिसमें बल है. उसीका 
अधिकार है, इस सिद्धान्त पर आचरण कर रहा है, उतमें मनुष्यता 
ही नहीं । यदि. मनुष्यता होती, तो किस प्रकार मसीह को भेड़ 
वनकर परमेश्वर को सांत मान, लेते। निश्चय त्रह्मविया का 
अधिकार संस्कारहीन को नहीं हो सकता है। शूर को क्यों 
अविकार नहीं इसपर और युक्ति देते है। 


तदभावनिधोरणो व प्रवृत्तेः ॥३७॥ 
पदा्थ--( तद ) .उम्के ( अभाब-) अभाव के 
( १७९ ) 


वेदान्त दशेन अध्याय १. 


( निर्धारणे ) निश्चय करने में (च) भी ( प्रवृत्तेः! ) 
गोतम की प्रवृत्ति देखने से । | 
भावा4--क्योंकि वेद के लिये सत्य का होना अवश्य है ; इस 
कारण जो सत्य बोलता है, वह शुद्र नहीं ; जेसा कि जिस समग्र 
सत्यकाम गौतम ऋषि के गुरुकुत में शिक्षा प्राप्त करने गया ओोर 
गौतम ने उससे पूँछा कि तू किस गोत्र में उत्तन्न हुआ है, क्योंकि 
सत्यकाम का कोई गोत्र न था; इस कारण उसने सत्व-सत्य 
अपना वृत्तान्त प्रगट कर दिया, जिससे गोतम ने कहा कि आह्मण 
के सिवाय इस प्रकार कोन सत्य वोल सक्षता है ; निदान सत्य- 
काम का उपनतयन कराकर उसको शिक्षा भी दी | 
प्रभ--क्या ज्ञत्रिय और वेश्य सत्य नहीं वोलते ? केवल सत्व 
से गोतम ने ब्राह्मण केसे वतला दिया ! 
उत्तर--न्षत्रिय ओर वेश्य रजोगुरी होते हैं; जिसमें सच भूँ 5 
मिला रहता है। सिवाय सतोगुणी आह्मण के ओर में पूरा प्रकार 
सत्यता नहीं पाई जाती। शुद्ग को तह्म-विद्या का अधिकार नहीं, 
इसके लिये और प्रमाण देते हैं| 
श्रवणाध्ययनाथ प्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्व ॥३८॥ 
पदार्थ--( अवणाध्ययनाथ ) सुनने पहने और अर्थ 
विचारने का ( प्रतिपेधात ) नहीं अर्थात्‌ आज्ञा रोड़ 
देने से ( स्मृते) ) पर्मशात्न में (व) भी । 
भावाथे-क्योंकि धर्मशाद्व ने शूद्र -को वेद के पढ़ने, सुनने 
ओर अथे विचार करने को मना किया है; किन्तु स्मृति ने 
इसके कारण दण्ड भी नियत किया है। 
( १८० ) 


रतीय पाद वेदान्त दशन 


प्रभ--जवक़ि वेद सूथ्ये की भाँति सावभोम हैं, तो शूह को 
इसका क्यों अधिकार नहीं 

उत्तर-जिस प्रकार सूय्ये सबके लिये है, परन्तु उल्लू 
चिमगादड़, अन्धे ओर जिनके चहछु में रोग है, उनके ये 
नहीं ; ऐसे ही जो वेद के पाठ के लिये उपनयन, वेदारम्भ 
संस्कार ओर ब्रह्मचस्य॑ आश्रम धारण नहीं करता अथवा जो 
सत्य नहीं बोलता, जिसका वण अनपढ़ होने के कारण शुद्ध 
शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्य का नास शूद्र 
है| उसको वेद पढ़ने का अधिकार देना प्रज्ञाचत्षु को सृय्य 
दिखाना है। जिनके संस्कार हो चुके हों, वह चाहे किसी छुल में 
उपपन्न हुए हों, उनको पढ़ने का अधिकार है; परन्तु सत्य का 
अभाव उपनयन आदि संस्कारों से रहित अनपढ़ शुद्र को वेद 
पढ़ने का अधिकार नहीं | 

प्रश्न--कठ शाखा में यह जो वतल्ाया है कि थह जो सववे- 
जगत प्राणान्त, परिक्ृम्पित ओर निकलते ससय अधिक भोति 
होती है ओर वज्ञ गिरता है, जो उसको जानता, है वह मुक्त 
हो जाता है। उस समय भय देनेवाला कोन है! प्राण परमात्मा 
का ही नाम है वा पत्च प्रकार बायु का । 

उत्तर-- 

कम्प्नात ॥ २६ ॥ 

पदाथ-- कमसनात ) कॉपने से वह भय देने 


वाला परमात्मा ह | 
भावार्थ-क््योंकि बतलाया गया है कि जिससे सब भव- 
भीत होते हैं, इस कारण वह प्राण परमात्मा है अथवा सब 
(१८६ ) 


वदान्त दरशन अध्याय ६ 


उसीके भय [से भयभीत “होते हैं'; जेसाक्रि उपनिपदू में 
विधान कि उस परमात्मा के भय से नियमानुसार अ्रप्रि तपती 
अर्थात्‌ कम करती है,-उसके, भय से सूस्य नियमानुकूल चलता है, 
उसीके भय से इन्द अ्रथात्‌ विजुली चतायमान होती है, उसीके 
भय से वायु 'चलती है, उसीके नियम से मृत्यु काम करती है, 
सिवाय परमात्मा के इनको भय देनेवाला कोई नहीं। )६ . 
प्रश्न-यदि प्राणों से म्राणवायु ली जावे; क्योंकि उसके 
निकलने से सव भयभीत होते हैं, तो यह प्रसिद्ध श्रथ होंगा। . 
उत्तर--प्राणवायु के निकलने से सब प्राणी तो भ्रयभीत 
होते हुए स्वोकार किये जा सकते हैं ; परन्तु वायु को, प्राशवायु 
को, प्राणवायु से क्या भय हो सकता है। इसी प्रकार सूर्य ओर 
विजुल्ी और गृद्यु ओर अग्नि को भी उससे कोई भय नहीं; 
इंस कारण जिसके भय से सव काँपते हैं, वह केवल परमात्मा 
ही है ओर उसके नामों के अन्दर श्राण आदि विद्यमान भी हैं; 
इसलिये भय का कारण परमात्मा ही मानना पड़ता है। क्योंकि 
विना वायु के जिसका नाम ग्राण से लिया जा सकता है और 
सव जगतूमय खानेवाता है, वायु से वायु को दोप भय भानना 
आत्माश्रय दोप है; इस .कारण वेदों ने सबको शक्ति देनेवाला 
परमात्मा को ही बतलाया है। शेष सब पदार्थ सिवाय जीवात्मां 
के नेमित्तिक क्रियावान हैं अर्थात्‌ स्वतन्त्र क्रिया नहीं कर रहे 
हैं। उनमें जो कुछ शक्ति प्रतीत होती है, .बहं: परमात्मा के 
नियम-अर्थात्‌ भय से दृष्टि आती है। ््ि 
प्रभ--जबकि वायु अथात्‌ प्राण भनुष्य-जीवन का कारण 
) भयादष्यामिस्तपति भयात्‌ याति सूबे |” _ 
भयादिव्दत्ष वायुरच' सृत्युधावति पत्चमः । 
... - (६8 )) 


 । 


हृतीय पाद वृदात्त दशुन: 


है; पग्ुजीवन भो उसीसे प्रतीत होता है;; उसके उहने से जीवन 
झर निकलने से मृत्यु नज़र आतो है। तो रपट मानी ,पड़ता हैं 
कि प्राणवायु के निकतने सेभय है। ५ |  ,  ,«:: 


है 


उत्तर--को३ जीव, प्राण ओर अपान के कारण नहीं जोता ; 
किन्तु. जिस चेतन के सारे यह प्राण और अंपान रहते हैं 
उससे जीते है। जबकि श्रति ने यह बताया है भोर युक्ति से 
भी सिद्ध होता है, तो उसके , विरुद्ध मातता बुद्धिम्ता नहीं: 


प्रभ--छान्दोग्योपनिपद्‌ में जो विद्या के विषय में यहँ लिखा 
है कि यह जीवाता उच् शरीर से प्थंक होफर परम. ज्योति 
खरूप को आए होकर श्रेपने रूप से पंगट होता है (: यहाँ शंका 
है कि परम ज्योति सूय्ये है, श्रप्मि है था परमात्मा ! 


ज्योतिदंशनात ॥ ४० ॥ 


पदाथ--( ज्योति! ) परमात्मा है ज्योति अर्थाद्‌ 
प्रकाश है ( दशनात ) प्रकरण देखने से । 


भावाथ--हस जगह ज्योतिः शब्द के अर ब्रह्म ही हैं; क्योंकि 
जान के विपय को देखने से स्पष्ट प्रगट होता है कि इस समय 
पंरमात्मा जो पापों से रहित है, उसकी अ्रनुद्ृत्ति आती है 
अर्थात्‌ जिसका प्रथम जिक्र आ चुका है, उसको मिलाकर यहाँ 
क्रैथ॑ निकालना चाहिये; क्योंकि सबसे बड़ी ज्योतिः सिवाय 
परमात्मा के दूसरी नहीं ही सकती | 

५ एप सम्मसादोब्सभाच्वरीरासमुध्थायपर ध्योतिरुप समय स्वेन 
रुपेणामिनिधधते || छा ० ८ २३ । 

(१८३ ), 


वेदान्त दशन भ्रध्याय हैं 


प्रभ--क्योंकि ज्योति: शब्द श्रप्ति के लिये प्रयोग हो चुका 
है और यहाँ फोई ऐसा स्पष्ट चिन्ह ही नहीं; इस कारण ' यहाँ 
प्रथम मुमुज्ु अर्थात्‌ मोत्त के इच्छा के लिये सूर्य फी उपासना 
बताई है । हक 

उत्तर-हीं, रष्टतया परम ज्योति: के अर्थ अ्रह्म के हैं ; 
क्योंकि शरीर से रद्दित ज्योति: बतलाकर प्रगद किया है कि वह 
त्रह्म सूस्ये का शरीर है। इस कारण उससे अभिप्राय नहीं 
लिया जा सकता | 

आकाशो 5थोन्‍्तरल्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४ १॥ -- 

पदाथ--( आकाशः ) एरमात्मा का नाम आकाश 

( अर्थन्तरल्लादि ) अथन्तिर आदि ( व्यपदेशार ) 
बतलाया जाने से । ही 

भावाथ--आकाश नाम रूप से रहित जो-इल् है, वह 
तरह्म है, वह ही अमृत है; उसीको श्रुति श्रात्मा बतलातवी हे। 
उस आन पर यह शंका होती है कि वह' आकाश जिसका उस 
श्रुति में उसीका विधान आया है भूत आकाश .है वा परमात्मा 
है। साधारणतया तो भूत श्राकाश ही मानना चाहिये ; क्योंकि, 
आकाश शब्द उसीके लिये निश्चित है ओर नाम रूप से रहित 
उसको कल्पना का. सान भी वह हो सकता है ; परन्तु जहाँ जंगत्‌ 
का उतन्न कंरनेवाला वर्ताया है, वहाँ ब्रह्म का नाम आकाश है; 
इस कारण यहाँ आकाश शब्द किस अर्थ में है! उसका निर्णय 
व्यासजी उस सूत्र से करते हैं कि वह भूवाकाश/नाम रूप से 
. प्रथक्‌ होने से आकाश बह का नाम है; क्यांकि.जितने नाम रुप 
( १८४: ) ' 


सुतीय पाद वेदान्त दशन 


में हैं, वह उत्पन्न पदार्थो' में रहते हैं। जीव भी नाम रूपवाली 
चस्ुश्रों के साथ सम्बन्ध रखता है; इसकारण जह्य ही आकाश 
शद से अ्रमिप्रत है| 

प्रभ--जीव ब्रह्म का भेद है, जो नामरूपवाले पदार्थों में 
जीव का सम्बन्ध माना जाने; बह को ने भाना जावे, क्योंकि 
यूहदारस्यकउपनिपद्‌ में बहुत भ्रात्मा खीकार किये हैं| 

उत्तर-- , 9. 


सुप्प्लुक्रान्योमेंदेन ॥४२॥ 


पदाथ ( सुषुष्ति ) गाढ़निद्रा ( उत्कान्तयोः ) जाग्त्‌ 
अवस्था अर्थात्‌ हालते बेदारी ( भेदेन ) पार्थड्य बतराया 
जाने से । क्‍ ल्‍ 
भावाथ--क्योंकि निद्रावस्था ओर जाग्रतावला प्रथकृप्ृथक्‌ 
करके भ्रुति ने वतलायी है; इस कारण जीव ओर त्रह्म का भेद 
होने से जहाँ त्रह् का लक्तण मिले शर्म भर जहाँ जीव का 
लक्षण मिले वहाँ जौब लेना उचित है; इस कारण उपयुक्त 
श्रुति में ब्रह्म ही लेना उचित है। 
प्रभ--आज तक सव आचार्य्य तो अभेद अर्थात्‌ जीव ओर 
श्रह्म दोनों को एक बतलाते रहे हैं, तुम भेद वतलाते हो ! 

' उत्तर--ये सत्र ने तो हमने सन से बनाये है, न हम अपनी 
ओर से ही कुछ कहते हैं। प्रथम भो रामानुज श्रादि आवचाय्ये 
जीव और तह का भेद मानते थे, अब भी बुद्धिमान ओर विद्वान्‌ 
मनुष्य भेद मानते हैं। इसकारण व्यासजी तो जगह वजगह 
जीव और पहा का भेद प्रगट फरते हैं। इतने प्रमाणों के होने पर 

( १८५ ) 


वेदात्त दशेत- भ्रध्यात्र 


भी यदि कोड अपने खाथ से जीव और ह का भेदन माने, तों' 
उपकी इच्छा ; वरना श्रुति ओर सूत्रों से तो सप्दतया भेद प्रगट 
होता है; इस कारण विज्ञान आ्त्मादि सब नाम जीव के है ओर 
नरह् परमात्मा आकाशादि नाम तह के हैं. और श्रुति तो पुष्ट 
प्रमाणों से जीव ओर ब्रह्म का भेद बतलाती है। जीव ओर ब्रह्म. 
के भेद-समर्थन में एक ओर प्रमाण देते हैं । 
पत्यादि शुब्देभ्यः ॥ ४१॥ . - 
पदाथ--( पति) खामि-(आंदि) बगैर (गब्दृम्य) 
शब्दों से सष्ठतया जीव ओर त्ह्म का भेद प्रगठ होतो है । 
भावा्--क्योंकि परमात्मा को जीव, प्रकृति को अधिपति 
अर्थात्‌ स्थिति रखनेवाला और स्वामी वतलाया गया है, 
जिससे स्पष्ट है कि यह शब्द एक के लिये हो हो नहीं सकता ; 
क्योंकि स्वयं अपना स्वामी आप अपने में व्यापक स्वयम्‌ अपने 
फो देखनेवाला हो नहीं सकता ; क्योंकि उसमें आत्माश्रय दोष है, 
परन्तु यह शब्द श्रुतियों में परमात्मा के लिये बहुधा आते है 
कि परसात्मा सव भूतों का आत्मा है, जो सम्पूरा भूततों को 
आत्मा के अन्दर देखता है और सब भूतों के अन्दर परमात्मा 
को देखता है। इस प्रकार के भेद प्रगट करनेवाले शब्दों की 
उपस्थिति सें बिल युक्ति जीव को अहा चतलाना उचित नहीं। इन 
तीन पादों में तो कोई ऐसा सूत्र नहीं, जो जीव ओर बह्म फो एक 
चतलाता हो वा उपधिक्ृत भेद कहता हो। विरुद्ध भेद कहनेवाले 
अधिक सूत्र ओर: श्रुतियाँ और युक्तियाँ प्रस्तुत हो चुकी हैं। 
यदि मनुष्य बेदास्त से परथक न्याय और वैशेपिक आदि शास््रों को: 
पंढू लेते, तो मायावाद को , जो वेद्‌-विरुद्ध है वेद्वान्त के नाम से 
(१८६) 


तृत्तीय पाद तेदान्त दशेन 


जो कि वेढ्षनुकूत है व्याख्या न करते। यदि मनुष्य वेदान्त की 
सत्यता से अभिज्ञ (माहिर) हो जावे, तो उनकी शआत्मा में इतना 
बल आ सकता है कि भूमरडल के गुरु बन सकते हैं ओर प्रत्येक 
मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पढ़ सकता है। यदि भारत के बेदिक 
धर्सी वेदान्त को' खूब विचार, तो उनकी ओर ही,अवस्था हो 
जावे ; मृत्यु का भय जाता रहे ;, आत्मा के भीतर शान्ति ओर 
भानन्द शत होने छगे ; स॒वे दुःख नष्ट हो जावे । 


। 


वेदान्त-दर्शन 
चतुर्थ पद 


प्रथम तीन पादों में त््ष के जानने के इच्छुकों के कारण 
ब्रह्म के लक्षण यह वतलाये कि जिससे यह सब सृष्टि को उत्तत्ति 
होती है, स्थिति रहती है श्रोर प्रलय होती है, वह त्रह्म है। इस 
लक्षण में प्रकृति ( माह ) वा परिभारु भी सम्मिलित हो सकते 
हैं। उसको यह सिद्ध करके ज्ञान के अनुसार क्रिया प्रकृति में 
नहीं हो सकती ; इस कारण वेद ने उसको कता नहीं वतलाया | 
अब शेष शह्भाओं का भी उत्तर देते हैं। ह 

प्रभ-यह किस प्रकार सत्य हो सकता है कि प्रकृति जगत 
का कता नहीं ; क्योंकि कठोपनिपद्‌ में प्रकृति को जगत का 
कारण लिखा है, जिससे अनुमान होता है कि प्रकृति जगत्‌ 
का कता है। 

उत्तर-- 


अनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शुरीररुपक 
विन्यस्तगुहीतेदंशेयति च ॥ १ ॥ 


( १८८ ) 


न्की 


भतुये पाद वेदान्त दर्शन 


पदार्थ--( अनुपानिकश ) अनुपान पे पिद्ट होने- 
पाठा (अप ) भी ( एकेपाम ) एक शाखावाह़ों के 
मत में ( इति चेत ) यदि दोप हो ( ने ) नहीं ( शरीर- 
रुपकय ) शरीर के अहड्भार से ( पिन्यस्त ) लाग 
( गृहीतें! ) ग्रहण करने से ( दशयति ) दिखता जाने 
से(च)भी। 


भाव--यदि कठोपनिपद में यह देखकर कि महत्‌ ४ 
अथात्‌ मन से परे अर्थात्‌ उसका कारण अ्रव्यक्त अर्थात्‌ प्रगट 
से रहित प्रकृति है ओर कारण के लिए यह नियम है कि वह 
पृ विद्यमान हो और इसके फारण ही कार्य की स्थिति हो 
जबकि इन्हें आदि सृष्टि का हेतु स्थिति का कारण प्रक्नति है 
अर इससे प्रथम विद्यमान भी है, इससे इसके जगतकर्ता 
होने का अनुमान हों सकता है ओर जवतक काये रहता है 
फारण भी उसमें विद्यमान रहता है, उससे स्थिति का कारण 
भी अनुमित हो जाता है श्र प्रलय (फ़ना) होकर काये 
अपने उपादान कारण में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार 
के अनुमान से प्रकृति को श्रुति के अनुसार जगतकर्ता सिद्ध 
करते हैं। उसके उत्तर में व्यासजी का कथन है कि कठोपनिपदू 
के लेख से प्रकृति के जगत-कतों होने का अनुमान नहीं हो 
सकता ; क्योंकि वहाँ शरीर का अ्लद्वार बताकर दिखलाया 
है कि यह शरीर गाड़ी है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, मन प्रमहू ( लगाम ) 
है, वृद्धि सारथी ओर आत्मा उसमें विराजमान है। इस स्थान 


..ह महतः परसन्यक्तर्‌ । 
( १८९ ) 


बैदान्त दर्शन अध्याय | 
पर शरीर प्रक्ृति को ,स्त्रीकां? किया जा सकता है। आत्मा 
पुरुष है, जिससे स्पष्ट प्रगट्ट है कि शरीर विना आत्मा के-कुछ 
नहीं कर सकता । इस प्रकार स्वतन्त्र होकर- प्रकृति जगत को 
नहीं रच सकती जैसे मृतक शरीर कोई काय्ये नहीं कर सकता ; 
ऐसे हो गतिरहित प्रक्ृति (गैरमुतहरिक भाद्दे ) में. जगत्‌ 
उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो. सकती। निश्चय प्रकृति 
जगतू का उपादान कारण हो सकती है; परन्तु निमित्त 
कारण अथोत्‌ कतों नहीं हो सकती। वेदान्तदृशंन जिस 
कतो का निरुपण करता है, वह केवल निमित्त कारण 
( इल्नते फ़ायली ) है; इस कारण निमित्त कारण का लक्षण 
उपादान प्रकरण में नहीं हो सकता; क्योंकि उपादान कारण 
( ग़ेरमुदरिक ) श्ञान-शूत्य होने से किसी नियम-पू्वक पदाथे 
की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता। प्रकृति को गातिवाल्ी 
( आुतहर्रिक अथात्‌ साक्रित) मानकर भो उससे जगत्‌ की 
उत्पत्ति असस्भव है; क्‍योंकि दो परमागणुओं में यदि चलने 
की शक्ति समान. हो, गो किसी ओर चलें; संयोग असम्भव 
है। जितनी दूरी चाल से प्रथम होगी वह सेव बनी रहेगी। 
यदि गतिशून्य ( मुतहर्िक ) मानें, तो संयोग नहीं हो सकता। 
दूसरा उपत्ति ओर नाश दो गुण जोकि आपस में विरुद्ध 
हैं, किसी एक पदाथे के गुण नहीं हो सकते-; इस कारण बुद्धि 
मान मनुष्य की दृष्टि में कोई आवश्यकता इस ग्रकार कौ 
प्रसुत नहीं हो, सकती कि जिससे स्वभाव (नेचर ) वा 
आकपंण का अथवा कोई हेतु प्रकृति को जगतकता सिद्ध 
कर सके | 


प्रभ--क्या प्रकृति से जगत की उत्पत्ति नही होती ! उप्तकों तो 
( १९० 


९ ह ६ 
चतुर्थ पाद वेदान्त दशन 
दुनियाँ की उपति का कारण वहे-बढ़े विद्वान्‌ स्वीकार करते.हैं। 


' उत्तर-स्रभाव ( नेचर ) के माननेवालों से यह प्रश्न किया 
जावे कि यह प्रकृति द्रव्य ( मौसूफ ) है वा गुण ( सिफ्रत ) है; 
चेतन (मुदरिक ) है अथवा जह (ग्रेर मुदरिक्ष); सक्रिय 
( मुतहरिक ) है वा अक्रिय ( गेरमुतहरिक ) ; उसकी क्रिया 
स्वाभाविक है वा ज्ञानयूवक ; तो उतकी पोल पाँच मिनट में 
खुल जाती है। निश्चय मूर्खो' ओर रक्ूजों के वालकों की दृष्टि में 
वह विद्यर हो सकते हैं; परन्तु वुद्धिमानों की दृष्टि में वह स्वयम्‌ 
असम्भव-दोप के गढ़े में गिरे हुए हैं और दूसरों को गिराते हैं। 

प्रभ--प्रक्ृति में आकृरपण शक्ति है, जिससे वह मिल जाती 
है और सृष्टि उ्पन्न हो जाती है। ' 
उत्तर-क्योंकि प्रकृति में परिमाशु आपस में एक से हैं; 
इस कारण वह आकर्षण शक्ति से आपस में मित्न नहीं सकते | 
आकपण शक्ति से बढ़ी वस्तु छोटी को अपनी ओर खींच सकती 
है; परन्तु समान वस्तुयें नहीं मित्र सकतीं । निदान जो मनुष्य 
आकपण से प्रकृति में संयोग मानते हैं, वह विद्यान नहीं 
कहता सकते | ै 
प्रभ--कठोपतिपद्‌ में जो शरीर का रूपक दिखलाया है 
वह जीव आत्मा से सम्बन्ध रखता है ; क्योंकि इन्द्रियों को 
धोड़ा वतलाया है के परमात्मा को इन्द्रियाँ वियमान नहीं । 
उत्तर--आत्मा शब्द से दोनों लिये जाते हैं। शरीर में व्यापक 
होने से जीवात्मा कहलाता है ओर संसार में व्यापक होने से 
परमात्मा कहलाता है; अतः प्रकृति को परमात्मा फा शरीर 
# श्रात्मानं रथिन॑ विद्धि शरीर॑ रथमेवतु । 
हुद्टिन्तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेवच । 
( १९१ ) 


वेदान्त दृशन अध्याय 


मानकर आत्मा से रहित शरोर कभो का नहीं होता । ऐसे हो 
प्रकृति खतन्त्रता से जगत को नहीं रच सकती | जगतकतो 
परमात्मा हो सिद्ध होते है 

प्रशन--इंस स्थान पर इन्द्रियों के घोड़े जो लिखे हैं, वह 
परमात्मा में किस प्रकार हो सकते हैं! 

उत्तर--धोड़ों 'की आवश्यकता ठिकाने पर जाने के लिये 
होती है, परन्तु परमात्मा के लिये कोई स्थान नहीं ; इस कारण 
उसे इन्द्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। केवल शरीर की भाँति 
प्रकृति में व्यापक होने से यह अलझ्डार उसमें भी आ सकता है | 

प्रश्न--कठोपनिपद्‌ में वर्णित है कि--इन्द्रियों से परे..अथे 
अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध आदि, अथों से परे मत, मन से परे 
बुद्रि, बुद्धि से परे जीवात्मा, उससे परे महत्‌ अथोत्‌ सन, उससे 
पर अव्यक्त ओर अव्यक्त से परे पुरुष अथांत परमात्मा 
, जिससे परे फोई नहीं $ इसमें बुद्धि दो वार अई है ! 

: उत्तर-कक्‍्योंकि जीव के मन दो प्रकार के है--एक मल-विज्षेप- 
आवरणयुक्त मन, दूसरे मल्-विज्षेपआवरण-दोष से रहित मन। 
दूसरी बुद्धि दो प्रकार की है-एक वद्ध जीव की बुद्धि, दूसरी मुक्त 
जीव को बुद्धि। इस कारण मत्-विक्षेप-आवरण दोप से रहित 
मन महान परमात्मा को जानने से मान कहाता है | 

प्रभ--सांख्य दशन में महत्‌ को प्रकृति से उस्पन्न होंनेवाला 
प्रथम्‌ काथ्ये बतलाया है। उसको मन के नाम से प्रसिद्ध किया है । 

.. # इन्द्रियेभ्यः परहार्था अथेम्यस्तु परं मन। 

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्यामहान्‌ परः | 
महतः परसत्यक्तमन्यक्तादुरुपः परः। 
( १९२ ) 


चतुर्थ पाद वेदान्त दर्शन 


उत्तर-क्योंकि प्रकृति से जब मन उतन्न होता है, तव उसके 
भीतर यह दोष उपचित नहों होते ; इसलिये उसकी महत संज्ञा 
होती है | 
प्रभ--बहुत से आचाय्ये कहते हैं कि महत्‌ नास बह्म की 
बुद्धि का है। 
उत्तर-क्योंकि बहुधा खथानों पर बुद्धि मन के शान पर 
प्रयुक्त होती है, जेसाकि न्याय दशन में प्रवृत्ति का लक्षण करते 
हुए दिखाया हे; ऐसे ही ओर खान पर भी हो सकता है। 
इस प्रकार विचार करने से विश्वास होता है कि अनुमान से भी 
हम जड़ ( गेरमुदरिक ) प्रकृति को जगतकता नहीं कह सकते 
जैसे हमारा शरीर कर्ता नहीं कहा सकता। कर्ता का शब्द केवल 
आत्मा के लिये प्रयुक्त हो सकता है | 
प्रश्न-प्रक्ृति को शरीर नहीं कह सकते ; क्योंकि वह 
स्थत होता है। 
उत्तर-- 
सूच्ष्मन्तुतदहेलात्‌ ॥२॥ 
पदाथ--( बरृक्षमम ) वूष्ष्म है ( तु ) शंका के उत्तर 
को बतलाता हुआ केवल ( तत अहत्वात ) योग्य होने से । 
भावाथ--क्योंकि शरौर स्थृत्र, सूक््म, करण तीन प्रकार के 
स्वीकार किये गये हैं ; इस कारण प्रकृति को कारण शरीर बतलाया 
गया है ; निदान सूच्षम प्रक्ृति को शरीर कहते हैं । कोई दोप नहीं; 
क्योंकि कारण शरीर के नाम से सब विद्वानों ने स्वीकार 
किवाहै। 
प्रश्त--शरीर सष्ट प्रगट होता है ओर प्रकृति को अयुक्त 
( १९३ ) 
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( नाक्ाविले इजहार) वतलाया है; इस कारण उसको शरीर 
कहना फिसी प्रकार उचित नहीं | | 

उत्तर-यदि स्थृल ही शरीर होता, तो यह शंका उचित हो 
सकती थी ; परन्तु शरोर सूक्म और कारण भी होता हूँ ओर 
उससे उतसत्न होनेवाले काय्ये शरीर कहाते है; क्योंकि वह सूक्म 
भूत जो जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण होते हैं, इसलिये उसको 
अव्यक्त भी कह सकते हैं । 

शी 
तदधीनलादथवत ॥१३॥ 
पदाथ--( तत्‌ ) उम्रके ( अधीनलात ) अधिकार 

में होने से ( अधवत्‌ ) अथवा है । 

भावा्थ--यदि इस जगत का कारण नाम रूप से रहित 
अव्यक्त कहता है, तो उसके कार्य शरीर का, जो उसका स्वरूप 
ही है, अव्यक्त कहलाना असम्भव है। इस पर आचाय्य विचार 
करके यह कहते है कि यदि हम खतन्त्र प्रकृति को कारण 
स्वीकार करें, तो प्रधान कारणवाद वा नास्तिकवाद कहता 
सकता है; परन्तु परमात्मा के अधिकार से प्रकृति में कार्य्य 
होना तो हम भी स््रीकार करते हैं; इस कारण वह अवश्य 
अथवालो ज्ञात होती है। उसके बिना परमात्मा का जगत उत्पन्न 
करना सिद्ध नहीं होता ; क्योंकि शक्तिरहित परमात्मा की फिसी 
कमे में प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती। सज्वनों ने कहा है--वे मनुष्य जो 
यह कहते हैं कि वेदान्त दर्शन के भाष्य करनेवाले शंकराचार्य्य 
प्रकृति को नहीं मानते, वे सामने आयें और इस सूत्र के भाष्य 
को देखें कि वह प्रकृति को परमात्मा के अधोन अथात्‌ अधिकार 
में स्वीकार करते हैं ओर यह नियम भी है कि उपादान कारण 

( १९४ ) 
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कतो के सदैव अधिकार में होकर कार्य बनाता है; खततस्त्र 
अथात्‌ खयं नहीं बना सकता। जो मनुष्य सांख्य और वेदान्त में 
विरोध स््रीकार करते हैं, उम्हें सांख्य का वह सूत्र जिसमें बत- 
लाया है कि कमे जगतू का कारण नहीं; क्योंकि उसमें उपादान 
करण होने की योग्यता नहीं और वेदान्त के उम्त सूत्र पर विचार 
करना चाहिये, जिसमे स्पष्ट पाया जाता है कि सांस्य उपादान 
कारण का तिरूपण करता है ओर वेदान्त निमित्त कारण का ; 
निदान दोनों अपने-अपने सिद्धान्त पर उचित कह रहे हैं। दशन 
में जो मतुष्प विरोध वतजञाते हैं, वह केवल दशनों को न जानने 
के कारण है। 
प्रभ--बदि प्रकृति ओर पुरुष एक दगेकार किये जायें, 
तो क्या हो नहीं सकता | 
उत्तर-- 
तेयलावचनाच ॥४॥ 
पृदार्थ--( जे यत्व ) जानने के थ्रोग्य ( अवच- 
नातू ) ने बतलाया जाने से ( व ) भी | 
भावार्थ-प्रक्ृति ओर पुरुष दोनों एक नहीं हो सकते ; 
क्योंकि सत, रज ओर तम शुण के कारण प्रकृति जानने- 
ओग्य वतलायी गई है ओर पुरुष शुणों से रहित होने के कारण 
जानने योग्य नहीं । 
प्रश्न--सत्‌ किसे कहते हैं ! 
उत्तर-जिसका खभाव प्रकाश करना ही है। अ्रप्नि सतोगुण 
नहातो है । 
प्रश्न-रज किसे कहते हैं ! 
( १९५ ) 


वेदान्त दर्शन अध्याय १ 


उत्तर-जो मतों प्रकाश करे ओर न ढाँपे, उसे रज कहते 
हैं। जल, वायु, आकाश, काल ओर दिशा यह पाँच रज कह- 
लाते हैं। गा 

प्रभ-तम किसे कहते हैं... .' 

उत्तर--जो हाँपने का गुर रकक्‍्खे, उसे तम कहते है। इस 
कारण प्रथ्वी तम कहलाती है। निदान प्रकृति ओर पुरुष दोनों 
प्रथकू-प्रथक्‌ हैं| अक्ृति सत्‌ है, जीवात्मा सतत-चित्‌ है, परमात्मा 
सबिदानन्द है ; क्योंकि परमात्मा प्थ्वी के अन्दर व्यापक है; 
इस कारण प्रकृति को उसका शरीर कहते हैं। सांख्य शात्र में 
उसको प्रकृति नाम से कहा गया है, वेदान्त में माया नाम ओर 
न्याय में परिमाणु व भूत नाम दिया गया है। मिश्चय सब शास्र 
एक ही भवन की भित्तियाँ हैं; यद्यपि प्रत्येक भेणी प्रथक-प्रथक्‌ 
होती है ; परन्तु मंजिल के कारण सव आवश्यक होती हैं । 

प्रभन-यह कथन सत्य नहीं कि प्रधान अथात्‌ प्रकृति को 
ब्रह्म से प्रथक्‌ किया जावे ; क्योंकि जो गुंण ब्रह्म के हैं, वह गुण 
होती हैं ; परन्तु प्रकृति में पाये जाते हैं। 

उत्तर-- ' 
वदतीति चेन्न प्राज्ञेहि प्रकरणात ॥ ५॥ 

पदार्थ--( वदति ) कहता है (इति चेह ) यदि 

यह शक्रा हो (न) नहीं ( ग्राज्) ) ज्ञानवाला ( हि.) 
निश्चय ( अकरणात्‌ ) विषयों से । 

भावाथे--यदि यह कहा जावे कि जो गुण सांख्यवाली 
अक्षति में पाये जाते है, वह त््म में भी हैं। जैसे श्रुति का कथन 
हैकिनतो उसमें शब्द गुण, नस्पश अथाव छुईट जाती है, 

( १९६ ) 
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न रूप है, वह नाश से रहित है ओर रस अर्थात्‌ खाद ओर 
गंधरहित है। उसका आदि है ओर न अन्त । -महत से परे है 
ओर अटल है। उसको जानकर मृत्यु के दुःख से छूट जाता 
है ओर जैसे प्रकृति को उन्र गुणों से शून्य बतलाकर महत््‌ 
से परे अव्यक्त अर्थात वर्णनावीत कहा है, ऐसे इस शान पर 
परमात्मा के गुरणों में बतलाया है। इस कारण उपनिषद्‌ में 
अलक्ष्य से प्रकृति ले सकते हैं। उसके उत्तर में ऋषि कहते हैं-- 
ऐसा नहीं हो सकता है ; क्योंकि इस खान पर विषय के विचार 
से अलक्ष्य ऐसा ज्ञात होता है, जो चेतन हो जड़ प्रकृति का 
विषय नहीं । 

प्रभ--अव्यक्त बिना शरीरवात्षा अर्थात्‌ अग्रकाश्य शब्द 
से प्रकृति तो स्वीकार की गई है, पुरुष कहीं नहीं बतज्ञाया गया ? 

उत्तर-गीता में कृष्ण का कथन है कि जो मुझ शरीर- 
रहित को शरीरधारी मानता है, वह बुद्धि से शून्य है; इस 
कारण अन्य स्थान पर भी विद्यमान्‌ किया गया है। 

प्रश्च--जबकि वहाँ बिना शरीरधारी अर्थात्‌ अव्यक्त 
से प्रथम पुरुष बतलाया है, जो परमात्मा का नाम है; इस 
कारण महंत से परे अथात्‌ उसका कारण प्रकृति ही को 
लेना चाहिये | 

उत्तर-- ै 

त्रयाणामेव चेवमुपन्‍्यास; प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ 

पदाथ--( अयाणाम्‌ ) तीनों का ( एवं ) है (च) 

ओर ( एवम्‌ ) ऐसे ही (उपन्यापतः ) कथा ( अरनेहच ) 


ओर ग्रहन हैं। 
( १९७ ) 
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भावाथै--कठोपनिपद में जो कथा है, उसमें तीन वर 
माँगे गये हैं और उनमें तीन ही प्रभु किये है-प्रथम अग्नि 
दसरे जीव, तीसरे परमात्मा का | जवकि उन श्रश्नों में प्रकृति 
के सम्बन्ध का कोई प्रश्न ही नहीं, तो उत्तर में प्रकृति का 
वर्णन कैसे आ सकता है; इस कारण कठोपनिपद्‌ के विषय से 
जगत्कर्ता परमात्मा ही सिद्ध होते है 
- प्रभ--यद्यपि नविकेता के प्रश्न में अग्नि है; परन्तु अग्नि सती- 
गुरणी है, जो अकृति के ओर गुणों का भी विधान करता है; इस 
कारण भाग के प्रश्न से कुल के प्रभ उपचार से ले सकते है.। निदान 
उसमें तीनों नित्य पदार्थों का प्रश्न है; जिसमें से एक प्रकृति 
भीहेँ। 
उत्तर--यदि अग्नि भूत के सम्बन्ध में प्रश्न होता, तो सम्भव 
था ; परन्तु यहाँ यज्ञ के सम्बन्ध में अग्नि जो सगे का कारण 
है, उसके सम्बन्ध का प्रश्न है, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
प्रश्नकर्ता नचिकेता को अग्नि से कोई प्रयोजन नहीं, जो सतो- 
गुण के नाम से प्रसिद्ध की जाती ; क्योंकि यज्ञ की अग्नि कार्य्य 
ओर सतोगुण कारण रूप का नाम है; निदान कठोपनिपद्‌ क 
तालये ज्ञानवाले अव्यक्त से है | 
प्रश्न-- नचिकेता के अभ्न तीन वरों के अनुकूल है--प्थम वर 
में तो नचिकेता ने अपने पिता की प्रसन्नता का वर माँगा ; दूसरे 
अग्नि के सस्वन्ध में प्रश्न किया; तीसर में आत्मा विद्या का 
प्रश्न उठाया। परमात्मा का प्रश्न तीनों बरों से (थक है, इस 
कारण तीसरा प्रश्न, जो परमात्मा के सम्बन्ध में बतलाया है; वह 
जीव के सम्बन्ध में है। तीसरे वर का अथम. भाग होने से जीव 
के सम्बन्ध में ही है । 


( १९८ ) 


चतुर्थ पाद वेदान्त दृशेन 
. उत्तर--सांख्य की पंरिभाषा में सहत्‌ शब्द सत का वोचक 
है; परन्तु उपनिषदों में भी महत्‌ का बहो अर्थ उचित नहीं; 
इस कारण जो अव्यक्त शब्द उपनिषद्‌ में आया है, वह 
जीव ओर ब्रह्म के कारण हो सकता है, क्योंकि आत्मा शब्द 
जीव ओर बद्ष दोनों के लिग़े :आते हैं; इस कारण , भाह्मा के 
सस्वन्ध में अन्न से दोनों का अर्थ लियां जा संफता है | इस कारण 
सांल्य की भाँति अव्यक्त का अथ प्रकृति कर्ता सत्य नहीं ; फिन्तु 
उपत्तिपदू में उसका अथथ परमात्मा हो करना-उचित है। 

प्रभ--क्या सांख्य की परिभाषा ओर उपनिपद को परिभाषा 
में अन्तर है, जो अव्यक्त ( गैरमुजस्सिम ) का अर्थ परमात्मा! 
किया जावे | ' द 

उत्तर-- 


महद्बच्च ॥0॥ 


पदार्थ --(महत) महत्‌ शब्द की (वर) कार (च) से । 

' भावार्थ-जिस प्रकार महत्‌ शब्द सांख्य में मन के लिये 
आया है, परन्तु बेद में इस परिभाषा में प्रयुक्त नहीं। जैसा कि 
लिखा है “महान्त विभुमात्मानम” जो आत्मा प्रश्येक शरीरधारी 
पदार्थ के संग संयोग रखनेवाला, महत्‌ परिमाणुवात्रा अर्थात्‌ 
सबसे बड़ा है, जिससे वड़ा कोई नहीं ; ऐसे ही ओर वेद-मंत्रों 
में सबसे बड़े के लिये यह शब्द आया है ; मन व बुद्धि के लिये 
नहीं आया | इस कारण बंद ओर उपनिपदों की परिभाषा में 
सांख्य से अन्तर होने से उस जगह अव्यक्त का अथ परमात्मा 
लेना चाहिये ; प्रकृति नहीं। इस कारण अनुमान के द्वार भी 
प्रकृति बंद के अनुकूल जगत्कता नहीं हो सकती | के 

( १९९ ) 


बदान्त द्शेन अध्याय १ 


प्रश्न-पक्ृति को जगत्वर्ता उपनिपदों ने स्वीकार किया है। 
जैसा कि लिखा है कि एक अभ्रज अथोत्‌ जन्मरहित सतत, रज 
ओर तमो गुणवाली जगत्‌ को स्वरुप से रचनेवाली है । 
उत्तर-- ह 
चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८॥ 
पदारथ--( चमसवत्‌ ) चमसा की भाँति ( अंबि- 
शेपात्‌ ) कोई विशेषता ने होने से । 
भावाथ-क्ष्योंकि इस जगह न उत्पन्न होनेवाले से अं 
वाले से जो प्रयोजन सतू, रज, तम गुणवाली प्रकृति का लिया 
जाता है, उसके लिये कोई विशेषता नहीं। दूसरे अर्थ भी हो सकते 
हैं। जेसे उपतिपदों में जल को श्रेत, श्रम्ि को लाल और प्रथ्वी 
को काला बतलाया है; इसलिये अजा का अर्थ प्रथ्वी जल भ्रौर 
अग्नि हो सकता है | 
प्रश्न--जवकि अनेक प्रकार की प्रजा के खरूप से उतयन्न 
होनेवानी बतलाया है, उससे स्पष्ट ढ्न पर प्रकृति ही मानना 
पड़ती है। 
उत्तर-जल, अग्नि ओर एथ्वी से जगत की उत्पत्ति सम्भव 
है; इस कारण उपादान कारण उनको खीकार करने में कोई 
दोष नहीं | 
प्रभ--क्योंकि वायु के बिना जीवन असम्भव है और 
पृथ्वी, जल ओर अ्रप्ति के भीतर वायु आती नहीं; इस 
कारण सं, रज, तम तीन गुणवाली प्रकृति ही लेना उचित 
है; क्योंकि अनेक प्रकार की प्रजायें गुणों से ही उत्पन्न 
होती हैं । 
( २०० ) 


चतुथे पाद वेदान्त दशेन 


उत्तर--वेदान्तशात्र में ज्ञानपूवक क्रिया इस श्रति में 
नहीं लिखो | प्रकृति में ज्ञानपूवक क्रिया अवेदिक है न कि 
प्रकृति से जगत्‌ का परमात्मा के आधीन होकर उत्पन्न होना। 
इस पर आत्तेप करते 


ज्योतिःरुपक्रमात्ततथाह्मयधीयत एके ॥ ६ ॥ 
पदाय--( ज्योतिःहुप ) अम्निस्सरूप ( उपक्रमात ) 
प्रवाह से (तु)भी (तथा ) ऐसे ही ( अधीयते ) 


पहुते हैं ( एके ) एक शाखावारे | 

भावां4-परसेश्वर से उत्न्न ज्योति अर्थात्‌ अमर, जल्, 
पृथ्वी तीन प्रकार के भूतों को अज्ा विचार करना चाहिये | 
यहाँ अजा अर्थात्‌ उत्पत्तिरहित का अर्थ तीन भूतों के 
सट्ठेठन से तीन शुर्णों की साम्यावस्था से नहीं ; क्योंकि एक 
शाखावाले परमेश्वर से उत्तत्ति अग्नि, जत्, प्रथ्वी को जात, शत 
काल्षा रह है वह प्रथ्वो का है। उन्हीं तीन भूततों को इस रथान 
पर स्मरण किया है। लाल आदि साधारण शब्दों को कथन 
से ; क्योंकि गुणों का विधान इन रहों से संदिग्ध और भूतों 
का निश्चित, इसलिये संदिग्ध की जगह निश्चित अथे लेना 
न्याय कहलाता है। 

प्रभ-श्रति में न उत्पत्ति वतत्ाई है और न दूसरी जगह 
भूत उत्पत्ति है; इस कारण यह अर्थ नहीं हो सकता ! 


कल्पनोपदेशान्मध्वादिवदविरोधः ॥ १०॥ 


पदाथ--( कर्पनो१देशाद ) क्पना से उपदेश 
( २०१ ) 


वेदान्त दशन अध्याय १ 


फरने के कारण (मधादितत ) मभादि को अक्कार 
( अविरोध!) विरोध नहीं है । 
भावाथे--जिंस प्रकार मधु आदि को कल्पना करके उपदेश 
किया है, .ऐसे ही यहाँ शब्द अजा श्रर्थात्‌ विना उत्त्ति के 
कारण गोणिक नहीं ; किन्तु श्रमिं, जल, एथ्वी तीनों के लिये यह 
शंब्द कल्पित-गढ़ा गया है। लोक में अजा का शब्द कल्पताथ 
करने के कारण कहा जाता है, फेवल शुणी होने से प्रकृति 
का नाम हो सकता है। प्थ्वी, जल, अग्नि के कारण यह 
शब्द न तो पारिभापिक हो सकता है न गोशिक (वरफी ) 
खीकार किया जा सकता है ओर प्रथ्यो, जल, भ्रप्मि भी प्रकृति 
में सम्मिलित हैं; इस कारण प्रकृति हो समभना उचित है। 
सूत्रकार का तक केवल इसलिये है कि प्रकृति को खतन्त्र जान- 
कर भूल से प्रकतिधाद की भाँति जगतकत्ता न मान लिया जाने | 
वास्तव में वह प्रकृति को माया के नाम से स्वीकार करते हैं | 
प्रभ--शंकराचास्य आदि प्रकृति को तरह की शक्ति खीकार 
करते हैं। ' 
उत्तर-संसार में स्वामी की छष्टि ओर राजा की प्रजा आदि 
उसको शक्ति कहाती है; इस कारण प्रकृति को परमात्मा की 
शक्ति व सामथ्ये मानने में कोई दोष नहीं | यदि प्रकृति स्वतन्त् 
ओर चेतन होती, तो कोई दोप होता । 
प्रश्र--अग्नि, जल आदि उस संख्या में जो सांख्य में गिना' 
चुके हे (इस कारण अ्रक्ृृति अजा शब्द से लेने में कोई 
को गम जा आओ 
/', बत्तर--- 


चतुर्थ पाद वदान्त दर्शन 


न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकान ॥ 
११॥ 

५ ( ली. पी. ५ ९५ | 

. पदा4-नन संख्योपसंग्रहात्‌) संख्या में आ जाने पे 
( अपि ) भी ( नानाभावात्‌ ) एक से अधिक सत्ता 
होने से (अतिरेकात्‌ ) आर गुणों से एथक होने से 
(च)भी। 

: भावा्थ-यदि यह कहा जावे क्रि भ्रुतियों ने जो संख्या 
( तादाद ) बतलायी है, वह्ये संख्या सांख्य में भी पाई जाती है |. 
उस संख्या के कारण ज्ञात होता है कि प्रकृति से जगतू की 
उत्पत्ति सांख्य ने जो वतलाई है, वह बेद से हो ली गई है, यह 
सत्य नहीं; क्योंकि इस प्रकार बहुत सी खतंत्र सत्तायें स्थापित 

रा । छ७ ९५ ७७ करे 

हो जातो हैं। वास्तव में सब सत्तायें परमात्मा के अधिकार में है। 
प्रकृति परमात्मा की शक्ति तो पीछे स्वीकार ही कर चुके है 
यह भो बतला चुके हैं कि इसके बिना परमात्मा जगत्‌ 

के करने में प्रवृत्त नहीं हों सकता भर जीव ओर ब्रह्म का भेद भी 
मान चुके हैं। केवल इन सूत्रों का अर्थ यह है कि जीव ओर 
प्रकृति परमात्मा के साथ ही सम्मिलित है। जेसे--एक राजा कहने 
से उसका देश और प्रजा स्वयम ञआ जाती है; क्योंकि बिना 
देश व प्रजा के किसका स्वामी ओर बिना प्रजा के किसका राजा 
हो सकता है, ऐसे ही शात्मा शब्द का श्र ही व्यापक है, जो 

विना व्याप्य के हो नहीं सकता | इस जगह जो कुछ खण्डन किया 
जा रहा है, वह प्रकृति की स्वतंत्रता का है कि वह सयम्‌ कुछ 

नहीं कर सकती और संख्या के अन्दर यह दोष वतलाते हें कि 

( २०३ ) 


बेदान्त दशन अध्याय १ 


चौवीस तत्त्व तो अचेतन हैं ओर पश्नीसवाँ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 
चेतन है, परन्तु संख्या न सजातियों का हुआ करता है प्रकृति 
के तत्व और पुरुष सजातीय नहीं हो सकते | संख्या के अति 
रिक्त ्रह्ष प्रथक रहता है। त्रह्म को सम्मिलित करने से संख्या 
उ्बीस हो जाती है। प्रह्म को ते मानने से सांख्य दशन के सूत्रों 
में जो जह्म को स्वीक्षर किया है, उसका खण्डन होता है; इस 
कारण श्रति के अन्दर संख्या मिलने से भी प्रकृति को जगतृक्ता 
विचार करना भी जैसा कि प्रकृतिवादी मानते है, सत्य नहीं | 
अ-क्या इससे सांझ्य और वेदान्त में विरोध नहीं 

प्रतीत होता ! 

उत्तर--नहीं, यह केवल्ञ पढ़नेवालों के उस शट्ढा को निवृत्त 
करने के कारण है कि यह सांख्य के उपादान कारण को जगत 
का निमित्त कारण जो वेदान्त का विषय है, न समझ ले ओर 


उपनिषदों के पंच शब्दों से पाँच स्थूल्न भूत न महण करे। 
प्रभ--उपनिषदों की संख्या से क्‍या प्रयोजन हे ! 
उत्तर-- 
की 
प्राणादयोवायशेबात्‌ ॥ १२ ॥ 
पदाथ--( प्राणादय! ) आण आदि हैं ( बाक्य- 
शैषात ) आगे वात में विषय शेष होने से | 
भावाथ--जिस मंत्र में पंच २ जना क यह संख्या आई है 
जिप्तसे पच्चीस संख्या मिल्ञाकर यह प्रकृति के पत्चीस तत्त्व सिद्ध 
& यस्मिन्‌ पंच २ जना आकाशरच प्रतिष्ठितः । 
तमेनमन्य झआत्मान॑ विद्वान तरह्म सदशोपमस । 
( २०४ ) 





भतुथे पाद वंदात्त दर्शन 


किये जा सकते हैं। इससे आगे मन्त्र में नह्म का स्वरूप बतलाने 
के कारण प्राण आदि का विधान है, जिससे वतलाया गया है कि 
वह ब्रह्ष प्राणों का प्राण है, चछुओं का च्षु है, कर्णों' का करण 
है, मन का सन है, उससे पता लगता है कि वहाँ का शेष विपय 
प्रकृति के सम्बन्ध में नहीं ; किन्तु तह्म से ही सम्बन्ध रखता है । 

प्रभ--आण आदि में जन शब्द का प्रयोग किस प्रकार 
सत्य हो सकता है। 

उत्तर--तत्तों में जन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता | दोष 
दोनों ओर एक सा है, परन्तु अगले प्रकरण के कारण प्राण 
आदि लिये जा सकते हैं; क्योंकि शाव्दिक ओर पारिभाषिक अथे 
दोनों में नहीं पाये जाते ; परन्तु एक के साथ सम्बन्ध ज्ञात होता 
है, दूसरे के संग सम्बन्ध भी नहीं प्रतीत होता । 

प्रश्ष--वहुघा मनुष्यों ने पंच जन शब्द के अथ देव, पितृ, 
गन्धवे, असुर ओर राज्ञस लिये हैं ओर अनेक मनुष्य चारों 
वर्ण ओर पाँचवाँ निषाद इससे आशय लेते हैं । 

उत्तर--यह भी हो सकता है। आचास्‍्ये का अथे यह है कि 
यहाँ पद्चीस तत्त्व इस संख्या से प्रयोजन नहीं । 

प्रश्न--माध्यन्दिनी शाखावाले तो * पाँच जन से प्राण 
आदि ले सकते हैं; परन्तु कर्व शाखावाले स्या लें 

उत्तर-- 


ज्योतिष्येकेषमसत्यन्ये ॥ १३ ॥ 
पदाथं--( ज्योतिषि ) ज्योति में ( एक्ेपस ) कप्व 
शाखाबाहों में ( असति ) न होने पर ( अच्ये ) दूसरे । 


» यजुवेद की माध्यन्दिनी भर कारव दो शाखायें हैं । 
( २०५ ) 


बदान्त दृशन अध्याय, १ 


भावार्थ-मध्यन्दिनी शाखावाले तो उस स्थान पर पत्च जन 
शब्द से प्राण लेते हैं ओर कार्य शाखावाले पाँच ज्योतियाँ लेते 
हैं, परन्तु प्राण शब्द का सम्बन्ध तो मातम होता है; क्योंकि.वह 
स्थान पर आता है। ज्योति शब्द उस स्थान पर आता नहीं; इस 
कारण उसको लेना उचित नहीं । दोनों शाखाओंवालों में कोई 
उस पंच जन शब्द से पश्चीस तर्व महीं लेता | इस पर आप्तेप 
करता है कि ब्रह्म जगत्‌ का कारण है। 


कारणलेनचाकाशादिषुयथाव्यपदिष्टोक्न । ६ 8। 


पदाथ--( कारणत्वेन ) भ्रुति में कारणपने पे 
( आकाशादिषु ) आकाश, अग्नि आदि में ( यथा ) जंसे 
( व्यपदिष्टोक्त) ) उपदेश करते हुए कहा है । 


भावार्थ--पैद्ान्त में त्रह्म को जगत्‌ का कारण कहीं नहीं 
कहा, केवल आकाश, तेज आदि का कारण कहा है; इस कारण 
न ब्रह्म जगतू का कर्ता है, न जगत्‌ श्ह्य का विपय है; क्योंकि 
त्ह्म का ज्ञान एकसा बतलाया गया है । श्रुति में उपत्ति के सम्बन्ध 
जो विरोध है अर्थात्‌ प्रत्येक वेदान्त के ग्रन्थ में पृथक-पृथक प्रकार 
की सृष्टि की उत्पत्ति देखी जाती है और प्रवाह भी अनेक प्रकार 
के हैं। कहीं लिखा है कि आत्मा से आकाश एत्पन्न हुआ, यहाँ पर 
सबसे प्रथम आकाश की उत्पत्ति वतत्ाई ; कहीं बतलाया कि उसने 
तेज की उत्पन्न किया ; कहीं बतलाया कि उसने प्राण को उत्पन्न 
किया, यहाँ प्राण से उत्पत्ति का अवाह आरम्भ हुआ है ; कहीं 
सीधे मनुष्यों की उत्पत्ति बतत्ा दी कि परमात्मा ने उन मनुष्यों 
को उत्पन्न क्रिया ; कहीं यह बतलाया कि यह सृष्टि अभाव से 

( २०६ ) 


ए ६ 
अतुथ पाई वंदान्त दशन 


उतन्न हुई है भ्रथात्‌ असन्‌ कायवाद वतलाया है; कहीं सृष्टि 
सत्‌ से उसपन्न चतलाकर सत्र काय्यंचाद को अगट किया है ओर 
असत्‌ कार्य्यंबाद का सरहन किया है कि श्रसत्त से सत्‌ कैसे 
हो सकता है ; फहीं थम जगत्‌ वन जाना लिखा हैँ भोर कहा 
कि बह खथम नास रूप से विकार को प्राप्त हो गया ; इस प्रकार 
बदान्त के उपदेश में विरोध होने से पाया जाता है कि ब्रह्म सृष्टि- 
कर्ता नहीं ; किन्तु सृष्टि का कर्ता कोई दूसरा ही है, जो स्टृति 
ओर न्याय से सिद्ध है. अर्थात्‌ प्रकृति जगत्‌ का कारण है। जब- 
कि वेदान्त के प्रन्‍्धों का खबम मंतेक्य नहीं, तो किस प्रकार 
कहा जा सकता है। उसपर कहते हैं कि यह जितने बाद हैं, वह 
वेदान्त के सिद्धान्त को पुष्ट करनेफे कारण हैं; ताकि कोई मतवाता 
आकर बदन्तमत का खणडन ने फर सके; क्योंकि यदि मनुष्य 
ने किसो तक को सुना ने हो, तो उसके सुनते ही बजाय उत्तर 
उन के वह घबरा जाता । यदि सुनी हुई थात हो, तो उसे कोई 
घबराहट नहीं होती, सपप्टतया उत्तर दे देता है; इस कारण वेदान्त 
के विद्वानों में मितने बाद हो सकते हैं. अपने प्रम्थों में पहिले से 
विद्यमान फर दिये हैं। लगभग एक सो आठ वाद वेदान्त के 
आाचार्य्या में दिसलाकर उनका खण्डन किया है, जिसको दूसरी 
पुस्तक में प्रस्तुत करेंगे उसका उत्तर सूत्रकार देते हैं। 


(५ 
समाकर्पात्‌ ॥१५॥ 
पदाध--( समाकर्पात ) वादालुबाद करके सब 


चतलाने से | ेृ जे 
भावा्--स्योंकि इच्छुकों फो जब तक दोनों भोर का विचार 
न करा दिया जाबे, वह सत्य फो जान नहीं सकते; इस कारण 
( २०७ ) 


वेदान्त दशन अध्याय १ 


वेदान्त के आचार्य प्रत्येक विचार को, जो जिज्ञासु के लिये सतत 
ज्ञान के रास्ते मे रुकावट मालूम होता है युक्तिसहित प्रस्तुत 
करके जिज्ञासु अर्थात्‌ विद्यार्थी की परीत्षा करते हैं; पश्चात्‌ उसका 
खरडन फरके बतला देते हैं; इस कारण वेदान्त का ताल एक 
ही है। शेप सब वाद निज्ञासु की बुद्धि के वृद्धि के कारण प्रस्तुत 
किये हैं। जैसे कहा है कि-अह्म असत्‌ है; यदि चेतन असत है, 
तो नियमालुसार हरकत कैसे हो सकती है। जड़ पदार्थ प्रकृति में 
खाभाविक क्रिया (तहरीक विज्ञात ) मानकर कोई पदार्थ 
मुतहरिक ओर कोई पदाथ गरमुतहरिक हो नहीं सकता 
ओर न परिमाणु में संयोग हो सकता है बरयोंकि क्रियावान 
(मुतहरिक ) पदाथ में एक ही रफ़्तार ( गति ) हो, जो परिमागु 
की अवखा में समान (हमजिन्स ) होने से आवश्यक है कि 
संयुक्त होना ( वन जाना ) बुद्धि विरुद्ध ( मुहाल अक्त ) है । चदि 
क्रियारहित ( गेसमुतहरिक ) साना जावे, तो भी प्रकृति में 
संयोग नहीं हो सकता ओर संयोग विना सृष्टि वन नहीं सकती । 

इस प्रकार त्रह्म को अस्तित्त सानकर उससे जगत की उत्पत्ति को 
सम्भव सिद्ध करके वतलाते हैं, ऐसे ही देदान्तों के और प्रकरणों 
में जो विचार किया है, वह सब जिज्ञासु को योग्यता ओर सृष्टि 

में जो महाप्रल्य से प्रथम अनेक प्रकार की अलय होती है, उसको 
वतलाने के कारण और यह वतज्ञने के लिये कि कहीं कारण 
परम्परा से बशन किया जाता है, कहीं साज्ात्‌, जैसे बहुधा ईसाई 
कहते हैं कि मसीह इनाहीम का पुत्र है, जिसके अर्थ यह होते हैं 

कि अवाह से मसीह का सम्बन्ध इज्नाह्मम से है। इस प्रकार के 

कारण होने से तो वेदान्त के वाक्यों में विरोध है नहीं ; 

किन्तु सब वाक्य अपने-अपने समय पर आवश्यक हैं। जैसे कोई 

( २०८ ) 


चतुर्थ पाद वेदान्त दृशन 


बालक पिता से प्रश्न करे कि मनुष्य किसे कहते हैं, वह एक-एक 
शत की सममभाने के लिये. चतलाकर उसको वतलावे कि इस 
पदाथ का नाम भनुष्य है। 

प्रश्न-कोपतकी जाह्मण $ में वालाक्य अजातशम्रु की 
कथा में सुना है कि जो कि इन पुरुषों का कर्ता, जिसका वह कर्म 
है वह जानने योग्य है; उस जगह जीव जाननेयोग्य है, प्राण 
जाननेयाग्य है वा परमात्मा ; क्‍योंकि गुर्णों से तीनों प्रगट होते 
हैं। सब शरीर की हरकत प्राणों के सहारे होती है। यदि इंजन 
में भाप न हो, पेट में अग्नि ओर भोजन न हो, हरकत नहीं कर 
सकता । दूसरे जीव का धमम ज्ञान ओर प्रयत्न हैं भोर कम प्रयत्न 
से होता है; इसलिये जीव मालूम होता है। तरह्म की पुरुषों का 
कर्ता होना भो वहुत जगह लिखा है; इस फारण शंका उत्पन्न 
होती है कि यहाँ किससे अभिप्राय है ९ 

उत्तर-- 


जगद्गाचित्रात्‌ ॥१६॥ 
पदार्थ--( जगत ) संसार का (वाचिलात ) 

प्रगठ करनेबाला होने से | 

भावार्थ--क्योंकि उस जगह पुरुष शब्द जगत के शर्थो' में 
भाया है और जगत्‌ को ही उसका फर्म अथात्त उसे वना हुआ 
वतलाया है ; इसकारण न प्राण ही जगतकर्ता हो सकते हैं जैसा 
कि प्रथम सिद्ध कर चुके हैं और न जीच फत्ता कहता सकता 
है। जगतकर्ता केवल मह्ष ही हो सकता है, वही लेना चाहिये | 

+ यो मे घालाक एतेपां पुरुषायां कर्ता यस्‍्यवेतरकर्म स वे वेदितब्यम । 

( २०९ ) 


वेदान्त दृशन्‌ अध्याय | 


प्रभ्न--वहाँ पुरुषों का कर्ता बतलाया है, जगत्‌ का कर्ता नहीं 
बतलाया | 

उत्तर-पुरुष जगन्‌ का एक बढ़ा भाग है ; इस कारण जगत्‌ 
के अर्थों' में ही पुरुष शब्द प्रथम है। जैसे कहता है कि रणजीतसिह 
लाहोर का राजा था, वहाँ उसका अर्थ जिसमें देश लाहौर राज- 
धानी है, उस सब देश से है; क्योंकि पुरुप की बनावट सबसे उत्तम 
है | इस कारण पुरुष शब्द जगत्‌ के अथो' में आया है। 

प्रभ--पुरुष तो जोव ओर त्रह्म का नाम है। न तो ब्रह्म का 
कर्ता तह्न हो सकता है ओर न जीवों का; इस कारण यह 
कथन उचित नहीं । 

उत्तर-क््योंकि जीव को पुरुष उस समय कहते हैं, जो 
पुर अर्थात्‌ शरीर में रहता है और शरीर के बिना उसकी 
पुरुष संज्ञा हो नहीं सकती ; इस कारण शरीर का कर्ता तक्म हो 
सकता है नकि जीवों का। इस वास्ते शरीर का कर्ता होने से 
वह पुरुष का कर्ता बहता है; इस कारण ब्रह्म जो जगत- 
कर्ता है, वह ही जानने योग्य है। 

प्रश्न--जवकि उस वाक्य में आगे प्राण लिखे हैं, जो जीव 
का लिंग अर्थात्‌ चिह है; प्राण मुख्य प्राणों से अथे है, इससे 
ब्रह्म जानने योग्य क्‍यों लिया जावे ! 

उत्तर- 


जीवमुख्य प्राणलिज्ञान्नेतिचेत्तद्‌ व्याख्या- 
तम्‌ ॥ १७ ॥ 
पदा--( जीव पुर्य ) उस स्थान पर जीव ही 


मुख्य है (प्राणलिज्ञार ) उसका चिह्व ग्राण विद्यमान 
( २१० ) 


चतुर्थ पाद वेदान्त दशन 


होने से( न ) नहीं ( इति चेत ) यदि ऐसा हो ( तत्‌ ) 
उमड़ा ( व्याख्यातम ) प्रथम उत्तर दे चुक्े हैं | 

भावाथ-श्राण के चिह्र से जीव अथ लेना चाहिये, यह 
सत्य नहीं ; क्योंकि प्रथम इस पर वाद-विवाद कर चुके हैं। उस 
स्थान पर पुरुषों का कर्ता होने से ब्रह्म ही लिया जावेगा | इस 
पर जैमिनी आचाय अपनी सम्मति देते है। 


जेमिमनि (5 


अन्याथन्तु जेमिनि। प्रश्न व्याख्यानाभ्या 


मप्चिवमेके ॥ १८ ॥ 
पदाधे-( अन्याथन्तु ) दपरे के अर्थ के कारण 

( जैमिनि! ) खाप्तजी के शिष्य जभिनि मानते हैं 
( पश्नव्याख्यानास्याम ) उपके शा्राथ देखने से ( अपि ) 
भी (च) ओर ( एवम्‌ ) ऐसे ही ( एके ) एक जगत 
मानते हैं । 

भावाय--जेमिनि आचाय्य का कथन है कि उस समय 
तक करने की आवश्यकता नहीं | उस शब्द में जीव लेना चाहिये 
वा ब्रह्म ; क्योंकि फोपतिकी ब्राह्मण में जो उस जगह प्रश्न वा 
उत्तर है, उनसे स्पष्ट प्रगट होता है कि वहाँ प्रश्न यह है । 

प्रश्न--सोये हुए मनुष्य के जगाने से प्राण आदि से प्रथक 
जीव में जीव से प्रथर विपय विद्यमान होता है। ऐ वालाक्य 
मनुष्य | यह कहाँ सोता है, यह कहाँ उत्पन्न हुआ है, यह कहाँ 
से आया है ! 

उत्तर-जब यह सोकर ख्न (झूवाव ) नहीं देखता, 

(२९११ ) 


वेंदात्त दशन ४ 


उसमें प्राण किस पके / आर लग- 
ब्रह्म के आनन्द ॥५ #रंद्रा की अवस्था 
में जीव बाहर के विष... 'ड्कर केवल तह्म के आनन्द 
को भोगता है ओर ' आत्मा से आण प्रथक होकर 
इन्द्रियों को जगाते हैं सव संसार जागता है। 
प्रश्न--निद्रा की ६ जीव उपाधि को त्यागकर त्ह्म 
क्यों नहीं हो जाता | 
उत्तर-जहा में 3... 'हींआ रफ़्ती; इस कारण त्रह्म 


जीव नहीं वनता | जब!” व वना नहीं, तो उपाधि कहना 
व्यर्थ है। पुनः उपाधि... से जीवे-तह्म केसे वन सकता है ! 
निश्चय निद्रा की अवर जीव का सम्बन्ध बाहर की वस्तुओं 
से हटकर अपने आऋ देने से. उसको तक्म के गुण आनन्द 
की प्राप्ति होती है। 3. मय पर माध्यान्दिनी शाखावाले जीव 
को वतत्ञाकर ओर उसके अन्दर रहनेवाते तरह्म को ही जानने 
योग्य स्वीकार करते हैं| इस पर ओर युक्ति पते हैं । 


व्रावेयास्वथात्‌ ॥ १६ ॥ 


.शु- वाक्य ) वचन के (अल्यात ) 
अन्चय मं | 

भावा4--वृहदारण्यक उपनिपद्‌ ८ में याज्षवत्वय ने मेत्रेयी 

से कहा है कि--ऐ मेत्रेयी | पति की इच्छा से पति को प्यार नहीं 


% महो वाचने बारे पत्युः कामाय पति प्रियोभवति भाव्मनस्तु 
कामाय पति प्रियो भवति । भात्मावारे दृश्य्यः श्रोतव्यों मन्त्र्यो 
निदिध्यासितव्यों मेत्रेय्यात्मनि खत्वरे दृष्ट श्रते मते विज्ञान इृद सब 
विद्तिम |, ह० । ४ | ९ । ६ । 


( २१२ ) 
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करती ; किन्तु आत्मा की इच्छा से । ऐसे ही संतान की इच्छा से 
संतान को प्रम नहीं करते; किन्तु आत्मा की इच्छा से सबको 
प्रेम करते हैं। आत्मा ही ऐ मेत्रेयी ! देखने, सुनने और जानने के 
योग्य है | केवल एक आत्मा के जानने ही से सब जगत जाना 
जाता है। यहाँ पर शह्ञा उसन्न होती है कि इस जगह जीवात्मा 
को देखने, सुनने ओर जाननेयोग्य वताया है वा परमात्मा की ! 
प्रेम रखने से तो भोगनेवाला जीवात्मा ज्ञात होता है भोर आत्मा 
के जानने से सबका ज्ञान हो जाने के कारण परमात्मा का बोध 
होता है; परन्तु जब पूर्णतया विचार करके देखते है। तो उस 
स्थान पर परमात्मा ही का ग्रहण होता है ; क्‍योंकि सारे वाक्य 
का श्र्थ उसीमें पाया जाता है, क्योंकि याज्षवत्व्य ने मेत्रेयी से 
कहां था कि उस धन से मुक्ति फी आशा नहीं। उस पर मत्रेयी 
ने कहा कि जिससे मुक्ति न हो, उससे मुझे लाभ न होगा; इस 
कारण जिससे में मुक्त हो जाऊँ आप उसीका उपदेश कर। 
उस पर याश्षवल्क्य ने यह सब आत्मोपदेश किया ; क्ष्योंकि मुक्ति 
सिवाय परमात्मा के जानने के हो नहीं सकतो। इस कारण 
यहाँ आत्मा शब्द से परमात्मा ही लेना चाहिये | । 
प्रश्न-यदि आत्मा शब्द से परमात्मा ही लिया जावे, तो 
क्‍या परमात्मा के कारण धन, सन्तान, स्री आदि प्रिय होती हैं, 
यह किस प्रकार सम्भव है इस कारण जीवास्मा लेना चाहिये । 
उत्तर-क्ष्योंकि जीवात्मा में आनन्द की न्यूनता है, जिससे 
उसकी न्यूनता पूर्ण हो, उसकी इच्छा होती है। सी कारण धन में 
आनन्द समभकर उसकी इच्छा करता है; पुत्र में आवन्द समभ- 
कर उसकी इच्छा करता है, ज्री में आनन्द सममकर उसकी 
इच्छा करता है; वालय॑ यह है कित्येक इच्छा आनन्द के 
( २१३ ) 
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दसरे में 


७ 


हैं। इस 


कारण होती है ओर आनन्द सिवाय परमात्मा 
है नहीं, इस कारण सब इच्छायें परमात्मा के ही लिये 
पर आश्मरथ्य आचाय्ये अपनी सम्मति देते हैं | 
प्रतिज्ञा सिद्धे! लिज़माश्मरथ्य। ॥ २० ॥ 
पद -( प्रतिज्ञा ) दावा (सिद्ध!) पिद्ट हो 

जाने से ( लिज्नम ) परमात्मा के लेने का चिह्न ( आश्म- 
रण: ) आश्मरथ्य आचाय्य का कथन है | 

भावाथे -- क्योंकि यह प्रतिज्ञा की कि उस एक शआत्मा के जानने 
से सव ही जाना जायगा | उस पक्त का प्रमाण होना कि परमात्मा 
के जानने से ही सब जाना जाता है, यह चिन्ह इस वात का 
प्रमाण है कि याज्वल्क्य ओर मेत्रेयी को कथा में आत्मा शब्द 
से परमात्मा ही लेना उचित है--ऐसा आस्मरथ्य आचाय्ये मानते 
हैं। अतः पत्त सिद्ध नहीं हो सकता। 

प्रभ--वहुधा आचाय्ये इस स्थान पर जीव अह्म का भेद 
अग्ेद निकालते हैं। 

उत्तर--अभेद के कारण हस प्रथम बता चुके हैं कि जिस 
प्रकार दषण सन्मुख रखते ही नेत्र ओर सुर्मा का एक साथ ज्ञान 
होता है, ऐसे ही एक साथ ही जीव ओर त्रह्म का ज्ञान होगा है। 
जव मन शुद्ध ओर पवित्र होगा, तव ही दोनों का ज्ञान होगा | 

प्रश्न-न्याय दशन में तो सन का लक्षण $ यह किया गया 
है कि जिसके कारण एक काल में दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो 
सकता। अब जीव ओर त्रह्म का एक साथ कैसे ज्ञान हो सकता है ! 


& युगपद्‌ ज्ञानानुपत्तिमनसों लिक्षम । 
( २१४ ) 


>> 
ध्‌ 
५. 

द् 
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उत्तर-दो इन्द्रियों के विपयों का एक साथ ज्ञान नहीं होता 
जीव ओर ब्रह्म दो इन्द्रियों के विपय नहीं, इस कारण एक साथ 


ज्ञान हो सकता है। इस पर काशकृत्ल आधायय की सम्पति प्रगट 
करते हैं| 
अवस्थितेरितिकाशुक्त्सः ॥ २१ ॥ 
(! & 8 ०५ 
पदाथ--( अवस्थिते! ) उप्तमें रहने से (हति ) 
यह ( काश दत्त! ) काश उर्स्‍्त! आचाय्य मानते हैं । 
भावां-जीव में ब्रह्म है; जैसा वृहदारण्यक उपनिपद्‌ के 
वाक्य से सिद्ध हो चुका है, इस कारण जीव ओर जह्य का एक 
साथ ज्ञान होता है; और ब्रह्म फे जानने से ही सबकी मुक्ति होती 
है, इस कारण आत्मा शब्द से ब्रह्म का अ्थे लेना उचित है | 
प्रभ--जबकि श्रुति के ने यह लिखा है कि उस जीवात्मा 
में अनुप्रवेश करके नाम ओर रूपवाला जगत्‌ उत्पन्न किया 
जिससे स्पष्ट है कि ब्रह्म की एक अवस्था जीव है । 
उत्तर-अनु शब्द ही प्रगट करता है कि जीप ओर ब्रह्म 
एथक (थक हैं, क्योंकि यदि प्रवेश करके कहते, तो परमात्मा ओर 
माया दो होते हैं--एक प्रवेश करनेवाला, दूसरा जिसमें प्रवेश 
किया; परन्तु अनु शब्द मे तीन सिद्ध किये प्रथम्‌ प्रकृति जिसमें 
प्रवेश किया, दूसरे जीव जो प्रवेश हुआ, तीसरा परमात्मा जो 
अनुप्रवेश हुआ । इस कारण सबमें भीतर होने से परमात्मा का 
ज्ञान अर्थात्‌ सवका ज्ञान हो सकता है | 
8 भ्रनेन जोनेनात्मनानुप्रविश्य नामरुपे व्याकरवाणि | 
* छां० <* | ३। ९ 
( २१५ ) 
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प्रभ--यदि जीव ओर ब्रह्म फो एक ही मान लिया जावे, तो 
क्या दोष है ! 

उत्तर-प्रथम तो श्रतियाँ और सूत्र अ्रप्रमाण होंगे, जिनमें 
भेद बतलाया है; दूसरे उन श्रतियों के विरुद्ध होने से अभेद वाली 
श्रतियां भी अप्रमाण हो जाबेंगी। जब श्रुति श्रोर सूत्र भग्रमाण 
ही गये, तो वदान्तशात्र भो प्रमाण नहीं रहेगा | 

प्रश्व--यदि भेदवाली श्रुति को. उपाधिकत भेद और अभेद- 

वाली को साज्ञात्‌ भेद में लगावे, तो क्या दोप होगा ! 


उत्तर-उस अवस्था में जीव के अन्दर ब्रह्म नहीं कहला 
सकता, जेसा कि श्रुति बतलातो है। ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं, जहाँ 
उपाधिकृत भेद एक दूसरे के अन्दर जा सके। उसमें आत्माश्रयी 


दोप है, ऐसे ओर भी कई दोप हैं | 


प्रश्श--क्ष्योंकि हम जगत्‌ को सिध्या भानते हैं, इस कारण 
यह सब दोप भी मिथ्या हैं; श्रुति भी जगत्‌ के अन्दर होने से 
भिथ्या ही है, इस कारण जब यह दोप मिथ्या है, तो मिथ्या से 
हमारी क्‍या हानि हो सकती है 

उत्तर-जब जगत के अन्दर होने से भ्रति ओर दोप मिथ्या 
है, वो तुम्हारा वाक्य भी जगत में होने से मिथ्या है और जीव 
ओर ब्रह्म का अभेद भी जगत्‌ के अन्दर होने से मिथ्या हो गया। 
जब यह मिथ्या हुआ, तो उसके विरुद्ध सत्य होगा कि जगत्‌ सत्य 
है भोर जीव त्रह्म का भेद है । 

प्रभ--यह स्वीकार किया जावे कि जगत्‌ सत्य है, तो जगत 
में होने से हमारा यह वाक्य भी सत्य होगा कि जगत मिथ्या है 

ओर जोब अद्य का भेद है ! 
उत्तर--क्योंकि उस वाक्य के सत्य सिद्ध करने के लिये जगत्‌ 
( २१६ ) 


'चतुथ पाद वेदान्त दर्शन 


फा सत्य होता आवश्यक है, जिससे उस वाक्य फो सत्य सिद्ध 
'करने के लिये जगत्‌ खणडन होने की अवस्था में यह वाक्य मिथ्या 
सिद्ध होता है और जगत्‌ के मिथ्या होने की अवस्था में भी जगत्‌ 
फे अन्दर होने से मिथ्या है। निदान दोनों दशाओं में मिध्या होने 
से जीव ओर त्र्म के अभेद का पक्ष गिर जाता है | 

प्रश्न--जीव और ब्रह्म को कारण सिद्ध किया है, वह निमित्त 
कारण हो है, उपादान कारण क्यों नहीं ! 

उत्तर-- 


प्रकृतिश्य प्रतिज्ञा दृशन्तानुपरोधात्‌ ॥२२॥ 

पदाथ--( प्रकृति; ) उपादान कारण (चे)भी 
' (प्रतिज्ञा) दावा (छु्टाल ) ओर उदाह्ण से 
( अनुपरोधाव ) विरोध ने होने से | 


भावाथ--यदि ब्रह्म को ज़गत्‌ का निमित कारण खीकत 
किया जावे, तो प्रकृति को उपादान कारण छ्ीकार करना 
पढ़ेगा। जिस प्रकार घट रचता कुम्दार है वा आभूषण बनाने 
वाला सुवर्शकार है, उनका उपादान कारण मिट्टी और सुबंण 
पृथक हैं; इसी प्रकार मानने से उस पत्त में भेद भा जावेगा कि 
जिस एक के जानने से सब जाने जाते हैं और दृश्टान्त जो दिये 
हैं. बह सव उपदान कारण के दिये है, उनसे भी विरोध होगा। 
इस कारण ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त कारण ओर उपादान 
कारण दोनों स्वीकार करना उचित नहीं । 
प्रभ-यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है कि किसी 
वस्तु का उपादान कारण वा निमितत फारण एक हा । इसमे धघन्त 
का अ्रभाव है | 
( २१७ ) 
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उत्तर-सूत्रकार उस शह्ठा को बहिष्कार करते है कि यदि 
प्रकृति न हो, तो अहम ने जगत्‌ किस प्रकार बनाये। वह फहते है 
कि हमारा आत्मा शब्द कहने से दोनों आ जाते है। जैसे मकड़ी- 
वाले द्शन्त से दोनों अर्थात्‌ जीव भोर शरीर एक मकड़ी शब्द 
से लिये जाते हैं। यहाँ त्रद्म फो वह मायासहित स्वीकार करते 
हैं, केवल स्वीकार नहीं करते ; क्योंकि अकेते में आत्मा शब्द का 
प्रयोग नहीं हो सकता, ओर विना व्याप्य के व्यापक कहता 
नहीं सकता | 
प्रशन--दोनों कारण कैसे रवोकार हो सकते हैं ! 
उत्तर-- द 
अभियपदेशात् ॥ २३ ॥ 
पदा्थ--( अमिदः ) भेद से नित्य ( उपदेशात ) 
उपदेश करने से ( च ) भी । 
भावाय--क्योंकि आत्मा शब्द का उपदेश करते हुए उसके. 
व्याप्य को प्रथक्‌ नहीं वतलाया और बिना व्याप्य के व्यापक 
कहा नहीं सकता ; इस कारण आत्मा शब्द दो वचन हैं, जो विना 
व्याध्य के कोई अथ नहीं देती | ऐसे ही मकड़ी का दृष्टान्त भी 
जोव ओर शरीर के भेद के बिना ही दिया गया है. और वहाँ 
शरीर ओर जीव में भेद होते हुए भी एक ही प्रगट किया गया 
है। उस उपदेश से जिस प्रकार मकड़ी जाले का उपादान कारण 
ओर निमित्त दोनों हैं, ऐसे ही आत्मा को जो व्याप्य से संयुक्त 
है जगत्‌ के दोनों कारण कह सकते हैं ; परन्तु जब भेद से उप- 
देश करेंगे, तब दोनों प्रथक होंगे। जब दूसरे की भाँति अपने को 
प्रथक्‌ करते हैं, तब में शब्द से शरीर ओर जीव दोनों लेते हैं; 
( २१८ ) 
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| चतुथे पाद वेदान्त दर्शन 


परन्तु जिस समय श्आप विचारते हैं, तब शरीर से रहित अपने 


/ को में कहते हैं। इस प्रकार अन्तररहित उपदेश करने से आत्मा 


दोनों का फारण हो सकता है । 
भ--इस प्रकार दोनों खीकार करे, सत्यपृवक जो जीव 
त्रह्म का भेद सिद्ध है ओर त्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण युक्ति 
ओर ग्रमाणों से लिया जाता है, क्यों न किया जावे ! 
उत्तर-- 


साक्षाद्योभयाम्तानात्‌ ॥२४॥ 
पदाय--( साक्षात्‌) स्पष्टता से ( च) भी (उस्य ) 


दोनों ( आम्नानात ) वेद से उपदेश मिलने से । 
भावाथ--क्‍्योंकि श्रति ने आत्मा शब्द से दोनों अथे निकलते 
देखकर जगह-जगह दोनों कारणों का उपदेश इस कारण 
किया हूँ कि कहीं इंश्वर की पराधीन मानकर छष्टि के उत्पन्न करने 
में अ्समथ (मजबूर ) न खीकार किया जाव। जिस प्रकार 
मनुष्य शरीर के आधीन नहीं होता, क्योंकि मनुष्य, जीव ओर 
शरीर संयोग का नाम है ; जिस प्रकार राजा ओर राज्य प्रजा के 
आधीन नहीं होता, क्योंकि राजा कहते ही उसको हैं, जिसकी 
जा श्र राज्य हो ; इसी प्रकार भात्मा भी सृष्टि करने में प्रकृति 

के ग्राधीन नहीं, क्योंकि वह उसके पास सददेव से है। 
प्रश्न--जबकि परमात्मा प्रकृति के बिना जगत को नहीं बना 
सकता, तो वह जगत रचने के कारण प्रकृति का भुहतताज 

क्‍यों नहीं | 
उत्तर--जिसकी आवश्यकता होती है, उसके उत्तन्न करने 
की आवश्यकता होतो है; जिसको बनाने की आवश्यकता नहीं 
( २१९ ) _ 


वदान्त दृशंन अध्याय २ 


होती, वह उसका मुदताज नहीं होता। जैसे--जिसके पास खाने 
को रोटी न हो, उसको रोटी का मुहृताज कहते हैं; परन्तु जिस 
धनाव्य फे पास रोटी विद्यमान है, यद्यपि खाता वह भी है 
परन्तु उसको शोटी का मोहताज नहीं कहते। निदान जिस 
. परमेश्वर को प्रकृति के उत्पन्न करने की आवश्यकता द्योगी 
वह तो प्रकृति का मोहताज कहलायेगा। जिसके पास नित्य ही 
प्रकृति विद्यमान है, वह उसका मोहताज फेसे हो सकता है | 

प्रभ-यदि परमेश्वर के पास प्रकृति न हो, तो वह जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं कर सकता ; इस कारण वह प्रकृति का मोहताज 
ही कहावेगा ! 

उत्तर--यदि परमेश्वर के पास प्रकृति न हो, तो वह पर- 
मेश्वर ही नहीं कहा सकता, क्योंकि परमेश्वर के अथे सबसे 
अधिक वस्तु के खामी के हैं। जिसके पास मिल्रकियत नहीं 
वह मात्िक कैसा ! परमेश्वर उस अवस्था में कहलाता है, जबकि 
उसकी प्रकति अनादि है | 

प्रश्--परमेश्वर में प्रकृति उत्पन्न करने की शक्ति है, इस कारण 
प्रकृति रूप, गुण की शक्ति होने से वह स्वामी कहता है। 


उत्तर--यह तो दोनों ओर मान्य है कि जगत्‌ को प्रकृति से 
परमेश्वर उत्पन्न करता है। एक दावा यह है कि उस स्वामी की 
प्रकृति अनादि है, ओर दूसरी यह है कि उसको प्रकृति उतन्न 
करने की शक्ति है। प्रथम अवस्था में मोहताज नहीं कि वस्तु 
उपस्थित है, दूसरी अवस्था में जितनी देर उत्पन्न करने में लगेगी 
उतने समय तक पराधीन मानना पड़ेगा, क्योंकि “अल एहेत- 
याज अज्‌ अल इजाद” का न्याय प्रसिद्ध है। उस स्थान पर 
इच्छुककर्ता मानना पढ़ेगा इच्छुकंकर्ता' इंस पर जितनी शज्झायें 
( २२० 


चतुर्थ पाद वेदान्त दर्शन 
उत्पन्न होबेंगी, उनका उत्तर मिलना असम्भव है; निदान तीनों 
को अनादि मानना उचित है, जो एक आत्मा के शब्द से प्रगट 
होते हैं । ट 
प्रभ--जह्य ने आत्मा को बनाया, इससे आत्मा का उतन्न 
” होना ज्ञात होता है; उधर आत्मा को नित्य बतलाया गया है। 
उत्तर-- 


आत्माक्ृतेः परिणामात्‌ ॥ २४॥ 
पदार्थ-( आत्माइते! ) आत्मा कर्म है ( परिणा- 

पात्‌ ) बिना आइति में होने से । 

भावाथं--जहा को जीवात्मा का कर्ता बताया है, उसका 
कारण यह है कि जब शरोर में जीव प्रवेश होता है, तथ उसकी 
आंत्मा संज्ञा; होती है क्योंकि आत्मा फे अर्थ व्यापक हैं, जो 
व्याप्य के बिना हो नहीं सकता । अतः ब्रह्म और जीव को उसका 
व्याप्य अर्थात्‌ शरीर प्रदान करते हैं। तब आत्मा संज्ञा 
(आत्मा नाम) होता है ओर शरीर अनेक प्रकार के हैं | उसमें 
जाकर निराकार आत्मा अनेक प्रकार का ज्ञात होता है। उस 
आकृति के परिणाम से उसको उत्पन्न हुआ प्रगट किया गया 
है। वासव में वह नित्य है, निदान उसको नित्य होते हुए भी उस 
परिमाण के कारण बना हुआ कह सकते हैं। 
. प्रश्न-अधिक भनुष्य जगत्‌ को कायय्ये नहीं मानते ओर 
ब्रह्म के कारण दोनों से भी नकार करते हैं ! 

उत्तर-- 


योनिश्वगीयते ॥ १९ ॥ 


(२२१ ) 
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पदाथ--( योनि; ) कारण (च) भी ( गीयते ) 
वेदों में गाया गया वा बतलाया गया है। 

भावार्थ-नेदों अथवा उपनिपदों में तह को जगत्‌ का 
कारण ( योति ) वतलाया गया है। यह शब्द तो उपादान कारण 
में प्रयोग होता है वा उस खान में जहाँ कहा है कि जो मनुष्य 
जगत्‌ के करत्ता पुरुष को वा ब्रह्म को जो जगत्‌ की योनि है; 
द्वितीय श्रुति का कथन है कि जो भूतों की योनि को हृह विश्वासी 
मनुष्य देखते हें--यहाँ पर योनि शब्द उपादान कारण के हेतु 
से प्रयुक्त हुआ है ; क्योंकि लोक में परथ्वी की ओपधि अर्थात्‌ 
दवाओं, वनर्पतियों की योनि वतलाते हैं। इसलिये उपादान 
कारण विचार करके मकड़ी का दृष्टान्त भी उपनिपदों ने दिया 
है, जिससे स्पष्ट प्रगट है कि मायासहित अहा को जगत का 
उपादान और निमित्त फारण वतलाया है, शुद्ध त्रह्म को नहीं | 
अतः प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही हुए, जो इस जगत्‌ के निमित्त 
कारण ओर उपादान कारण कहाते हैं। केवल जहा निमित्त 
कारण और केवल प्रकृति उपादान कारण सिद्ध होतो है। अब 
अन्तिम सूत्र कथन करते हैं। 


एतेन सर्वे व्याख्याता;-व्यास्यातः ॥ २७ ॥| 

पदारथ--( एतेन ) इस नियम से ( से ) सब ही 

( व्याख्याता! ) जगतकता के सम्बन्ध में विधाद 
( व्याख्याताः ) खण्ठित ( रद ) किये गये | 


भावाथे--जिस प्रकार प्रकृति को खहन्त्र, जगत॒कर्ता होने 
का खण्डन करने के कारण उसमें ज्ञानपुवंक कर्ता नहोने का ' 
( २२२ ) 


चतुर्थ पाद वेदान्त दशन 


खरठन पंचम सूत्र पाद प्रथम से लेकर .यहाँ तक अनेक प्रकार 
की शंका दिखलाकर किया गया है, इसीसे अन्य भनुष्य भो जो 
पंच भूतों को खतन्‍्त्र जगत्‌ का कारण मानते हैं वा आकर्षण 
से जगत की. उत्पत्ति खीकार करते हैं वा जो दो प्रकार की 
विद्युतशक्ति ( ॥॥९0000 00909 ) प्रगट, दूसर अगभ्रकृट 
से वा एक संयोग (॥?0अं॥7० ) करनेवाली, दूसरे वियोग 
(0०2०//४७) करने वाली से जगत्‌ उत्पन्न होना खीकार करते हैं, 
इस प्रकार के जो ओर वाद अर्थात्‌ ध्योरियां तरह्म को कारण न 
मानकर वर्णन की गई हैं, सबका खण्डन हो जाता है; क्योंकि 
यह वेदान्त शाल्र उन मनुष्यों के लिये है, जो दशन और उपनिषद्‌ 
के अथ को समझ सके। इप्त कारण संत्तिप्त ( इस्तसार ) में सब 
मतों का खंडन किया गया है । प्रकृति आदि के अत्येक बाद इससे 
खएिष्ठत हो जाते हैं। 
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उपनिषद्‌-प्रकाश 


( हेखक-खामी दर्शनानद् परखती ) 
खामी दशनानन्दजी को सभी लोग जानते हैं। खामीजी 
जो ठोस काम आय-समाज का कर गये, वह हम,लोग नहीं कर 
सकते | उपरोक्त पुस्तक उद् में थी, इसका हिन्दी-अनुवाद 
बढ़ी सुलभ भाषा में कराया गया है। पुस्तक क्या है; मोत्त का 
दर्वांज़ा है? इस पर विचार करने से मनुष्य आवागमन से छूट' 
जाता है । मूल्य २) मात्र । 


री 0. 
बम-इतदहास-रहस्य 
( रेखक--प० रामचन्द्र शर्म्मा ) 

इस पुस्तक में भुख्य-मुख्य धर्मों का क्रमानुसार इतिहास 
तथा रहृए्य वणन किया गया है। धार्मिक इतिहास की अनेकः 
बातें जो अंधकार में थीं, इसमें उनका भेद तथा उनके सिद्धान्त 
क्यों पलट-पलट कर इस रूप में परिवर्तित हुए, इन सब बातों 
की भीमांसा, यह दिखलाते हुए कि सच धर्म वेद़िक धर्म के 
रुपांतर भाग हैं, की गई है । नीति, धर्म, इतिहास तथा सामाजिक 
अवसाओं में जो उन्नट-फेर हुए हैं, उनको विचित्र हाल और 
हिन्दू-सज्ञठन .में सहायता लेनी हो, तो इस इतिहास की एक 
पुस्तक मेंगाकर अवश्य पढ़िये।. पुस्तक का मूल्य १ ॥| ० है । 


श्यामलाल सत्यदेव वर्मा 


वैदिक आय पुस्तकालय, बरेली. 


